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प्रकाशकीय 


स्वामी विवेकानन्द (१८६३-१९०२) की जीवनी और उपदेश की 
चित्रों से सजी यह छोटी पुस्तक उनके १५०-वें जन्म जयन्ती के उपलक्ष्य 
में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, बेलूड़ मठ, हावड़ा जिला, पश्चिम 
बंगाल से प्रकाशित की जा रही है। 

भारत में स्वामी विवेकानन्द का नाम घर-घर में प्रसिद्ध है। वे आधुनिक 
जगत्‌ के महान आध्यात्मिक नायकों में से एक थे। १८९३ में शिकागो 
में हुई धर्म महासभा में उनके भाषणों द्वार और तदुपरान्त अमेरिका और 
इंग्लैंड में साढ़े चार वर्ष के प्रवचन कार्य द्वारा वे भारत के प्रति पश्चिमी 
देशों की भावना को परिवर्तित करने में सफल हुए और उन्होंने पश्चिम 
में भारत को समन्वय और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से सम्पन्न एक 
आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में प्रकट किया। 

भारत लौटने के पश्चात्‌ स्वामीजी ने अपने प्रभावशाली भाषणों द्वारा 
भारतवासियों को उनके गौरवमय संस्कृति की ओर जागरूक किया। 
स्वामीजी ने उनमें आत्मविश्वास और सकारात्मक चिन्ता का प्रसार किया, 
और पिछड़े हुए वर्गों को शीघ्र उन्नत करने की आवश्यकता की ओर उनका 
ध्यान आकर्षित किया। वे आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे आध्यात्मिक 
नायक थे जिन्होंने दरिद्रों का पक्ष लिया और उनके लिए कई प्रकार के 
निःस्वार्थ सेवा कार्य प्रारम्भ किए। 

आधुनिक युवकों के लिए स्वामीजी एक विश्वजनीन आदर्श है। उनका 
साढ़े उनतालिस वर्ष की आयु में देहान्त हो गया किन्तु उसके पूर्व ही 
उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया और अपने युवावस्था में ही 
मानवता की भलाई, प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऐतिहासिक 
योगदान दिया। 

इस पुस्तक के दूसरे भाग में स्वामी विवेकानन्द के उपदेश दिए गए 
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हैं। यह उपदेश आधुनिक, तार्किक, और विश्वजनीन हैं और लिंग, जाति, 
धर्म अथवा व्यवसाय के भेद-भाव रहित सब व्यक्तियों के लिए उपयुक्त 
हैं। वे युवाओं के सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख की कुंजी हैं। 
ये शक्तिशाली उपदेश पराजय, निन्दा, मानसिक तनाव आदि समस्याओं 
का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करते हैं। वे 
युवाओं में सब के प्रति प्रेम, दुःखी जनों के प्रति सहानुभूति, और सेवा 
की भावना जगाती हैं। सर्वोपरि, स्वामी विवेकानन्द के उपदेश युवाओं 
को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के द्वारा पूर्णता और शान्ति पाने 
में सहायता करती हैं। 

सरल भाषा में लिखी गई यह पुस्तक यद्यपि प्रधानत: युवाओं के लिए 
है, अन्य पाठक भी इससे लाभान्वित होंगें। पुस्तक में प्रदर्शित चित्र प्रसिद्ध 
चित्रकारत्रय श्री विश्वरंजन चक्रवर्ती, श्री दिलीप भट्टाचार्य तथा शिवशंकर 
भट्टाचार्य द्वारा चित्रित किए गए el विस्तृत प्रचार के लिए इस पुस्तक 
का मूल्य न्यूनतम रखा गया है। 

हम आशा करते हैं कि हिन्दी-भाषा युवाओं और साधारण पाठकों 
के लिए यह पुस्तक विशेष लाभदायी सिद्ध होगी और विशेषकर हमारे 
युवा इस पुस्तक से स्वामी विवेकानन्द के दिव्य जीवन का परिचय प्राप्त 
कर सकेंगे। 


बेलूड़ मठ प्रकाशक 
२२.२.२००४ 
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प्राककथन 


यद्यपि अंग्रेजी भाषा में स्वामी विवेकानन्द-विषयक अनेक पुस्तकें 
विद्यमान हैं, तथापि उनमें से कोई एक भी ऐसी नहीं जो विशेषरूप से 
छोटे बच्चों के लिए लिखी गई हो। यह पुस्तक एक अमेरिकी युवक 
द्वारा लिखी गई है जो अब रामकृष्ण संघ के सदस्य हैं और यहाँ छोटे 
भारतीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में व्यस्त हैं। हमें विश्वास है कि यह 
पुस्तक उस आवश्यकता को अंशत: अवश्य पूरा करेगी। यह अत्यन्त 
सरल अंग्रेजी में लिखी गई है तथा इसमें केवल मुख्य घटनाओं का ही 
उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक इस आशा से हमारे नवीन पाठकों के 
समक्ष रखी जा रही है कि इसके द्वारा वे स्वामी विवेकानन्द के जीवन से 
अवगत हो जाएँगे तथा जब वे बड़े होंगे तो इस महान्‌ जीवन के विचारों 
को समझने तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। इस पुस्तक 
में वह सब पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जो मुख्यतः स्वामी विवेकानन्द के 
विशाल हृदय तथा मस्तिष्क का समन्वय दर्शाती है एवं उनका साहस, 
बन्धु-प्रीति तथा ज्ञान-पिपासा को भी लक्षित करती है। पुस्तक इस ढंग से 
लिखी गई है कि यह स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तक 
भी बन सकती है। हमें आशा है कि सब लोग इसका स्वागत करेंगे और 
यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह पुस्तक 
वयस्क लोगों के लिए पठनीय न होगी क्योंकि यह तो हम पहले भी कह 
चुके हैं कि पुस्तक स्वामी विवेकानन्द का संक्षिप्त परिचय प्रदान करती 
है। इसके अलावा साधारण पाठक भी इससे आनन्द प्राप्त कर सकेंगे 
क्योंकि यह अत्यन्त रुचिकर है। 


रामकृष्ण मिशन आश्रम स्वामी लोकेश्वरानन्द 
नरेन्द्रपुर, १९६४ 
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Pad 


तरुण नरेन 


एक बार एक युवक कोलकाता के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक, 
उसे जोर की चीख सुनाई दी। क्या हुआ? उसने देखा कि एक घोड़ा- 
गाड़ी रास्ते पर से बड़ी तेजी से भागी जा रही है। घोड़ा जितनी तेजी से 
हो सके उतने वेग से भागा जा रहा था। किसी चीज़ से घबड़ाकर घोड़ा 
इतनी तेजी से भाग रहा था। एक महिला जो इस गाड़ी पर सवार थी, 
वह भी बुरी तरह घबड़ाई हुई थी। वह बहुत संकट में थी क्योंकि किसी 
भी क्षण वह घोड़ा-गाड़ी पलट सकती थी। कोई भी उसकी सहायता के 
लिए आगे नहीं आ पा रहा था। उस युवक ने वस्तुस्थिति समझ ली। वह 
बड़ा साहसी था। जब घोड़ा उसके नज़दीक से गुज़रा, वह अपने जीवन 
को दाँव पर लगाकर उसकी तरफ ही लपका, और घोड़े की लगाम को 
पकड़कर उसे रुक जाने को बाध्य कर दिया। उस महिला के जीवन की 
रक्षा हो गई तथा उसने उस नवयुवक पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। 
वह नवयुवक कौन था? उस समय उसका नाम नरेन्द्रनाथ था, R 
. वही बाद में स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका जन्म. 
_ कोलकाता के सिमला क्षेत्र के प्रसिद्ध दत्त परिवार में हुआ था। उसके पिता 
श्री विश्वनाथ दत्त वकील थे। उन्होंने कई विषयों का अध्ययन किया था एवं 
सभी उनका समुचित सम्मान करते थे। उनकी पत्नी श्रीमती भुवनेश्वरीदेवी . 
-थी। वे chat एवं व्यवहार में एक रानी के समान गरिमामयी थीं। सभी 
उन्हें स्नेह एवं आदर करते थे। 
१२ जनवरी १८६३ को उन्होंने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। उसका 
नाम रखा गया - नरेन्द्रनाथ। 
नरेन बड़ा नटखट बालक था, और कभी-कभी भुवनेश्वरीदेवी उसे 
सम्भालने में असमर्थ हो जातीं। परन्तु उन्होंने यह देखा कि जब नरेन 
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स्वामी विवेकानन्द--जीवनी और उपदेश 


यदि उसके सिर पर ठण्डा पानी डालते हुए उसके कान में शिव 
का नाम सुनाया जाए, तो वह एकदम शान्त हो जाया करता। 


अत्यधिक चंचल हो जाता, तो यदि उसके सिर पर ठण्डा पानी डालते 
हुए उसके कान में शिव का नाम सुनाया जाए, तो वह एकदम शान्त हो 
जाया करता। इसीलिए, अनेकों बार उसे नियन्त्रण में लाने के लिए वे 
इस युक्ति का इस्तेमाल किया करती थीं। 

बालक नरेन ने अपनी माता से बहुत-सी बातें सीखी थीं, और 
उनकी माता उसे महाभारत तथा रामायण से अनेकों कहानियाँ सुनाया 
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एकबार एक नाग सरकते हुए वहाँ आ पहुँचा। 
अन्य बालक माग खड़े हुए, परन्तु नरेन वही बैठा WA 


करती थीं। नरेन को राम-विषयक कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता 
था। उसने राम-सीता की मिट्टी की एक युगल-मूर्ति खरीदी और फूलों 
से उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। एक बार वह केले के उद्यान में इस 
उम्मीद में बहुत समय तक बैठा रहा कि उसे हनुमानजी के दर्शन प्राप्त 
होंगे क्योंकि उसने कहीं सुन रखा था कि राम के इस वीर भक्त को ऐसा 
स्थान अत्यन्त प्रिय है। 


CC-0.In Public Domain. Panini nya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized "स्वाथी Frapett BSAA’ Gangotri 


उसे ध्यान में मग्न होनेवाला खेल भी प्रिय था। वह अपने दो-एक संगियों 
को अपने साथ किसी एकान्त स्थान में ले जाता और वे लोग सीता-राम या 
शिव की मूर्ति के सामने बैठ जाते। तब नरेन ध्यान करने बैठ जाता और 
भगवान का चिन्तन करता। वह ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाता और उस 
समय अपने आसपास कुछ भी अनुभव नहीं कर पाता। एकबार एक नाग 
सरकते हुए वहाँ आ पहुँचा। अन्य बालक भाग खड़े हुए, परन्तु नरेन वहीं 
बैठा रहा। उन्होंने बहुत बार उसे पुकारा, परन्तु नरेन ने कुछ न सुना। कुछ 
देर बाद नाग वहाँ से चला गया। बाद में जब उसके माता-पिता ने नरेन से 
पूछा कि वह वहाँ से भागा क्यों नहीं, तो उसने कहा, “मैं नाग के बारे में 
कुछ भी जान न पाया। मैं तो आनन्द में था।” 
जब कोई साधु नरेन के घर आते तो वह बड़ा प्रसन्न होता था। 
कभी-कभी तो वह उन्हें कीमती चीज़ें तक दे डालता था। एक बार उसने 
अपना पहना हुआ नया कपड़ा ही एक साधु को दे दिया। इस घटना के 
बाद जब भी कोई साधु उनके घर में आता, तो नरेन को एक कमरे में 
बन्द कर दिया जाता था। परन्तु यदि नरेन उस समय किसी साधु को देख 
पाता तो खिड़की से ही चीज़ें फेंक दिया करता। कभी-कभी तो वह कह 
उठता कि किसी दिन वह भी साधु बन जाएगा। 
जैसा हमने पहले ही कहा है, नरेन के पिताजी एक वकील थे। बहुत-से 
लोग उनसे मिलने आया करते थे। वे उन सबका आतिथ्य करते एवं हुक्का 
पीने के लिए दिया करते। बैठकखाने में विभिन्न जाति के लोगों के लिए 
अलग-अलग हुक्कों की व्यवस्था थी। परन्तु जातिभेद नरेन के लिए एक बड़ा 
रहस्य था। क्यों एक जाति के सदस्य को अन्य जाति के सदस्यों के साथ 
भोजन करने नहीं दिया जाता? क्यों विभिन्न जातियों के लिए अलग-अलग 
हुककों की व्यवस्था की गई थी? मुसलमानों के लिए एक अलग हुक्के की 
व्यवस्था थी। क्या होगा यदि वह सभी हुक्कों से धूम्रपान करे? क्या कोई 
धमाका होगा? या छत नीचे गिर पड़ेगी? नरेन ने स्वयं ही इसका पता लगाने 
` का निश्चय किया। उसने एक Gas से एक कश लगाया। कुछ भी तो नहीं 
हुआ। इस प्रकार एक के बाद एक सभी हुक्कों से कश लगाया। फिर भी 
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कुछ नहीं हुआ। उसी वक्त उसके पिताजी ने उस कक्ष में प्रवेश किया और 
पूछा कि वह क्या कर रहा है। नरेन ने उत्तर दिया, “पिताजी ! मैं देख रहा 
था कि यदि मैंने इस तरह जाति तोड़ी, तो आख़िर होगा क्या?” उसके 
पिताजी ने एक ठहाका लगाया और अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। 


req 


नरेन पाठशाला और खेल में 


जब नरेन छह वर्ष का हुआ तो उसका पढ़ना शुरू हुआ। पहले-पहल 
वह पाठशाला में नहीं गया था क्योंकि उसके पिताजी ने उसके लिए एक 
शिक्षक नियुक्त कर दिया था। वह शीघ्र ही पढ़ना और लिखना सीख गया। 
उसकी स्मरणशक्ति असाधारण थी और शिक्षक से केवल एक बार सुन लेने 
मात्र से ही उसे वह पाठ याद हो जाया करता था। 


ee 


मेधावी छात्र था और अकस्मात्‌ ही पाठ को याद कर लिया करता था। वह 
बालकों का नेता बन गया। खेल में उसकी बहुत रुचि थी। दोपहर भोजन ` 
समाप्त कर वह सबसे पहले खेल के मैदान में पहुँच जाता। कूदना, दौड़ना, 
मुक्केबाजी तथा काँच की गोलियों से खेलना आदि में उसकी विशेष रुचि थी। 
वह कुछ खेलों का आविष्कार भी कर लिया करता था। 

कभी-कभी तो अपनी कक्षा को ही वह खेल का मैदान बना डालता 
था। शिक्षक की उपस्थिति में ही वह अन्य साथियों से बातचीत करता 
और उन्हें कहानियाँ भी सुनाया करता था। एक शिक्षक ने उन लोगों को 
बातचीत करते पकड़ लिया। उन्होंने नरेन तथा उसके साथियों से पाठ 
सम्बन्धी कुछ प्रश्न पूछे। परन्तु नरेन के अलावा उसका कोई भी साथी 
उत्तर न दे सका। नरेन शिक्षक को भी सुन रहा था और इधर बातचीत 
भी कर रहा था। उसने शिक्षक द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर 


CC-0.In Public Domain. Paninixgnya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Ane PR Se और sae ge Cangotr 


दे दिए। तब शिक्षक ने उनसे पूछा कि बातचीत कौन कर रहा था। सभी 
लड़कों ने नरेन की ओर इशारा किया। शिक्षक ने इसपर विश्वास नहीं 
किया और उन लोगों को खड़े हो जाने की सजा दी। नरेन भी खड़ा हो 
गया। शिक्षक ने कहा कि उसे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु 
नरेन फिर भी खड़ा ही रहा। उसने कहा, “मुझे खड़ा होना ही चाहिए, 
क्योंकि मैं ही तो बातें कर रहा था।” 
नरेन का एक प्रिय खेल था “राजा और राज-दरबार” जिसमें नरेन 
हमेशा राजा ही बनता था। राजदरबार बरामदे और पूजाघर की सीढ़ियों पर 
लगता था। सबसे ऊपरवाली सीढ़ी पर नरेन का राजसिंहासन होता था। वहीं 
पर बैठकर वह अपने राजमन्त्रियों की नियुक्ति करता था। एक लड़के को 
प्रधानमन्त्री तथा अन्य एक को सेनापति बनाया जाता था। कुछ को छोटे-छोटे 
राजाओं का पद दिया जाता तथा अन्यों को सरकारी अधिकारियों का। तब 
वे अपने-अपने पदों के अनुसार नीचे की सीढ़ियों पर आसीन हो जाते। इस 
प्रकार राजा नरेन अपने राजदरबार का संचालन करता। राजा आदेश दिया 
करता, झगड़े निपटाया करता, या विरोधियों का दमन भी करता। किसी को 
भी राजाज्ञा का उल्लंघन करने की छूट नहीं थी। कभी-कभी वह आरोपी को 
कठोर दण्ड का हुक्म भी दिया करता। अपराधी भागने की भी चेष्टा करता 
परन्तु राजा के आदमी पूरे घर में उसका पीछा करके शोर-शराबे के साथ 
उसे पकड़ ही लिया करते। 
नरेन को पशुओं से भी बड़ी प्रीति थी तथा वह घर की गाय से भी 
खेला करता। उसने कुछ पालतू जानवर और पक्षियों को भी पाल रखा 
था। इनमें एक-एक बन्दर, बकरी और मोर, कुछ कबूतर तथा दो या 
तीन गिनी-पिग थे। 
कोचवान नरेन का विशेष मित्र था, और नरेन को अक्सर उससे बड़ी 
आत्मीयता से बातचीत करते पाया जाता। नरेन सोचता कि कोचवान एक 
विशिष्ट व्यक्ति होता है। वह गाड़ी के सामने कैसे ठाठ से माथे पर पगड़ी 
पहने और हाथ में चाबुक लिए बैठता है। नरेन कहता था कि जब वह 
बड़ा होगा तो साईस बनेगा। 
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परन्तु नरेन तथा उसके दो-एक मित्रों ने वहाँ रहकर उस नाविक की सहायता की। 


वह अनेक खेलों को आज़माता। कभी-कभी वह रसोईघरवाला खेल 
भी खेलता। वह सब्जियाँ ले आता तथा मसालों के साथ विभिन्न तरकारियाँ 
बनाता। वह सचमुच एक अच्छा रसोइया था। अन्य समय में वह कुछ 
बालकों को इकट्ठा करके नाटक भी किया करता। फिर उसकी व्यायाम में 
रुचि हुई। पहले तो उसने अपने बरामदे में ही एक व्यायामशाला निर्मित 
कर ली, फिर बाद में पड़ोस की व्यायामशाला में जाया करता। उसने 
तलवार चलाना, लाठी-चालन, कुश्ती तथा अन्यान्य क्रीड़ाएँ भी सीखीं। 
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एक बार नरेन और उसके साथी एक भारी-भरकम कलाबाज़ीवाले 
झूले को लगाने की चेष्टा कर रहे थे। बच्चों के लिए वह एक बड़ा कठिन 
काम था। यद्यपि बहुत-से लोग इसे देखने के लिए वहाँ जमा हुए थे, फिर 
भी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। नरेन ने उन लोगों में एक 
शक्तिशाली ब्रिटिश नाविक को देखा। वह उसके पास गया एवं मदद को 
याचना की। नाविक ने स्वीकार किया। वह उन लोगों की सहायता करने 
लगा, परन्तु अचानक वह झूला छूट गया एवं नाविक से टकराया। वह 
बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत-से लोगों ने सोचा कि नाविक मर गया है 
और उस जगह से नौ दो ग्यारह हो गए। परन्तु नरेन तथा उसके दो- 
एक मित्रों ने वहाँ रहकर उस नाविक की सहायता की। नरेन ने अपनी 
धोती फाड़कर उससे पट्टी बना ली। फिर उसके घावों पर उस पट्टी को 
बाँधकर उसके मुख पर पानी के छींटे दिए तथा धीरे-धीरे उसे हवा करने 
लगा। कुछ देर बाद नाविक को होश आ गया। नरेन तब उसे पास के 
एक स्कूल में ले गया जहाँ वह रह सके। फिर उसने एक डॉक्टर को 
बुला भेजा। एक सप्ताह बाद वह नाविक स्वस्थ हुआ और चला गया। 
उसके जाने के पहले नरेन ने अपने मित्रों से कुछ रुपये जमा किए एवं 
उस नाविक को दे दिए। 


Fad 


नरेन और उसके मित्र 


नरेन और उसके मित्र कोलकाता के विभिन्न दर्शनीय स्थलों को 
देखने जाया करते। एक दिन नरेन और कुछ लड़के कोलकाता के समीप, 
मेटियाबुरुज़ में नवाब का प्राणिसंग्रहालय देखने गए। वे लोग नाव पर गए 
थे। वापस आते समय उनमें से एक ने नाव पर ही कै (उल्टी) कर दी। 
नाविक बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने उन बालकों से उसे साफ करने के 
लिए कहा। परन्तु उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और दुगुना भाड़ा 
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ले लेने के लिए कहा। परन्तु नाविको ने इसे न माना। नाव जब किनारे 
लगी तो नाविकों ने उन्हें बाहर आने न दिया। नाविक बालकों को डराने 
और गालियाँ बकने लगे। नरेन धीरे-से कूदकर किनारे पर आ गया। उसने 
दो अंग्रेज सिपाहियों को वहाँ टहलते देखा और उनसे सहायता करने के 
लिए कहा। वे लोग उसके साथ वहाँ पर आए और मामला समझ गए। 
उन्होंने नाविकों को डाँटा और बच्चों को छोड़ देने का आदेश दिया। 
नाविकों ने घबड़ाकर बच्चों को तत्काल छोड़ दिया। 

नरेन जब लगभग ११ वर्ष का था, एक बार 'ब्रिटिश-मैन-ऑ 
फ-वार' (एक युद्धपोत) कोलकाता के एक बन्दरगाह पर आया था। 
बहुत-से लोग उस जहाज को देखने के लिए गए थे तथा नरेन और 
उसके मित्र भी उसे देखना चाहते थे। इस हेतु एक विशिष्ट ब्रिटिश 
अधिकारी द्वारा एक पास लेना आवश्यक होता था। नरेन ने फॉर्म 
भरा एवं उस भवन की ओर गया जहाँ वह अधिकारी बैठता था। 
बहुत-से लोग भीतर जा रहे थे, परन्तु दरबान ने नरेन को बहुत ही 
छोटा समझकर उसे भीतर जाने से रोक दिया। नरेन बाहर खड़ा सोचने 
लगा कि अब क्या किया जाए ! उसने देखा सभी लोग पहली मँजिल 
के एक कमरे में जा रहे हैं। उसने सोचा कि वहाँ जाने का कोई दूसरा 
मार्ग अवश्य ही होगा। इसीलिए वह भवन के पिछले हिस्से में गया जहाँ 
उसे gat दिखाई दीं। वहाँ पर कोई दरबान न था, इसीलिए वह सीधे 
पहली मँजिल पर पहुँच गया। एक परदे को सरकाने पर उसे कुछ लोग 
इन्तज़ार करते दिखे। वह उस कतार में सम्मिलित हो गया और ब्रिटिश 
अधिकारी ने बिना प्रश्‍न किए अपने हस्ताक्षर कर दिए। नरेन उसी मुख्य 
प्रवेश द्वार से बाहर आ गया। दरबान उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। 
उसने पूछा, “तुम भीतर कैसे पहुँचे?” नरेन ने उत्तर दिया, “अच्छा 
तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक जादूगर हँ?” 

नरेन के एक दोस्त के अहाते में एक पेड़ था। नरेन और उसके मित्र 
उसपर चढ़ते और उसकी डाल पर झूलते थे। नरेन पाँवों के सहारे से 
उसकी डाल पर उल्टा झूलता था, और आगे-पीछे झुलते हुए अन्ततः 
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देखो, तुम जानते नहीं कि उस पेड़ पर एक भूत रहता है? वह ब्रह्म-दैत्य है। 
यदि तुम लोग उसको इस तरह परेशान करोगे, तो वह तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। 
सावधान ! उस पेड़ पर फिर कभी मत चढ़ना। 


नीचे कूद पड़ता था। एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ रहा करता था। वह लड़कों 
का इस प्रकार झूलना पसन्द न करता था क्योंकि ऐसा करना खतरनाक 
भी हो सकता था। एक दिन उस बूढ़े ने नरेन और उसके मित्रों से कहा, 
“देखो, तुम जानते नहीं कि उस पेड़ पर एक भूत रहता है? वह ब्रह्म-दैत्य 
है। यदि तुम लोग उसको इस तरह परेशान करोगे, तो वह तुम्हारी गर्दन 


तोड़ देगा। सावधान ! उस पेड़ पर फिर कभी मत चढ़ना।” 
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बच्चों को डराने के लिए इतना ही काफी था, परन्तु नरेन को नहीं। 
जैसे ही वह बूढ़ा वहाँ से चला गया नरेन पुन: उस पेड़ पर चढ़कर झूलने 
लगा। उसके दोस्तों ने पूछा, “नरेन! तुम कैसे यह करने का साहस कर 
रहे हो? तुमने सुना नहीं वह बूढ़ा अभी क्या कह गया?” 

नरेन ने हँसकर उनसे कहा, “तुम लोग भी कैसे मूर्ख हो ! मैं कितनी 
बार इस पेड़ पर चढ़ा हूँ। यदि उस बूढ़े की बात सच होती तो मेरी गर्दन 
कब की टूट गई होती!” 


fe 


नरेन बड़ा हुआ 


जैसे-जैसे नरेन बड़ा होने लगा वह खेलने के बजाय पुस्तकें पढ़ने 
में अधिक रुचि लेने लगा। पाठशाला में वह अच्छी तरह पढ़ाई करता 
था। परन्तु उसके पिताजी दो वर्षों के लिए उसे कोलकाता से बाहर 
ले गए जिससे उसका पाठशाला जाना छूट गया। जब वह लौट कर 
आया तो उसे तीन वर्ष का पाठ्यक्रम एक वर्ष में ही पूरा करना पड़ा। 
जब परीक्षा का समय निकट आने लगा उसने अथक परिश्रम करना 
शुरू कर दिया और प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। 
उस वर्ष उसकी पाठशाला से वह एकमात्र छात्र प्रथम श्रेणी में आया 
था। उसके पश्चात्‌ एक वर्ष के लिए वह प्रेसिडेन्सी कॉलेज में पढ़ने के 
लिए दाखिल हुआ। उसके दूसरे वर्ष वह जनरल असेम्बली को संस्था 
में दाखिल हुआ, जिसे आजकल Set ET जातां 
है। इस कॉलेज के अध्यापकगण नरेन की बुद्धिमत्ता चमत्कृत 
हो जाते थे। प्रधानाध्यापक श्री विलियम हेस्टी ने कहा था कि नरेन 
के समान प्रतिभाशाली छात्र उन्होंने आज तक नहीं देखा। नरेन बहुत 
पढ़ाई करता था तथा विभिन्न विषयों पर अनेकों पुस्तकें पढ़ा करता 
था! उसने १८८१ ई. में बी.ए. (प्रथम) की परीक्षा उत्तीर्ण कर १८८४ 
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ई. में बी.ए. की डिग्री प्राप्त की। 
.... नरेन ने चार या पाँच. वर्षों तक संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की थी। 
उसने अनेक प्रकार के वाद्य-यन्त्रों को बजाना भी सीख लिया था तथा 
एक उत्कृष्ट गायक के रूप में उसकी ख्याति भी हुई थी। इसी वजह 
से उसे अनेक बार सभाओं में गाने के लिए आमन्त्रित किया जाता। 
सभाओं में वह खूब हँसी-मजाक करता, परन्तु उसे बौद्धिक चर्चाओं 
में विशेष रस प्राप्त होता। अपने मित्रों एवं बुजुर्गों के साथ वह अक्सर 
गम्भीर विषयों पर चर्चा किया करता था। तर्क करने में उसे विशेष 
महारत हासिल थी और कुछ लोग ही उसके सामने टिक पाते थे। 
इसी समय नरेन धर्म-विषयक समस्याओं में विशेष रुचि लेने लगा। 

अन्य नवयुवकों की भाँति नरेन भी ब्राह्मसमाज का सदस्य बन गया तथा 
श्री केशवचन्द्र सेन की वक्तताओं को सुनने लगा। समाज में उसे अक्सर 
गाने के लिए आग्रह किया जाता। परन्तु एक प्रश्‍न उसे सदा कष्ट पहुँचाता 
कि ईश्वर का कोई अस्तित्व भी है या नहीं अथवा क्या किसी ने आज तक 
उसे देखा भी है। इस प्रश्‍न के उचित समाधान हेतु वह अनेक धार्मिक 
नेताओं के समक्ष गया जिसमें श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर भी थे। परन्तु कोई भी 
उसकी शंकाओं का समाधान नहीं कर सका। 


Fe 


नरेन श्रीरामकृष्ण से मिले 


धर्म में नरेन की रुचि थी, परन्तु हिन्दूधर्मं की अनेक शिक्षाओं पर 
से उनका विश्वास उठ चुका था। अतः उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा 
था कि किस धर्म पर विश्वास करें। वे बहुत-से धार्मिक नेताओं के पास 
गए, परन्तु किसी से भी उन्हें सहायता नहीं मिली। एक बार उन्होंने 
श्रीरामकृष्ण से मिलने का निश्चय किया। श्रीरामकृष्ण एक महान्‌ हिन्दू 
सन्त थे । वे हुगली जिले के कामारपूकुर ग्राम से आए थे। उस समय वे 
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कोलकाता के निकट दक्षिणेश्वर के काली मन्दिर में निवास कर रहे थे। वे 
ध्यान, प्रार्थना एवं सदैव ईश्वर का चिन्तन करते हुए अपना जीवन व्यतीत 
करते थे। कई लोग उनके पास आकर अपनी आध्यात्मिक समस्याओं 
को सुलझाया करते। 

नरेन ने अपने शिक्षक श्री हेस्टी और अपने एक रिश्तेदार से उनके 
सम्बन्ध में सुना था। कोलकाता में इन्हीं रिश्तेदार के घर पर उन्होंने एक 
बार श्रीरामकृष्ण के दर्शन भी किए थे। श्रीरामकृष्ण कैसे उनकी सहायता 
कर सकते हैं - यह देखने के लिए अब उन्होंने दक्षिणेश्वर जाने का 


नरेन ने उनके आग्रह पर दो गीत गावे 
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निश्चय किया। नरेन अपने कुछ मित्रों को अपने संग ले गए। श्रीरामकृष्ण 
ने स्नेहपूर्वक sa. लोगों का स्वागत.किया। नरेन ने उनके आग्रह पर दो 
गीत गाए। तब श्रीरामकृष्ण उन्हें एक दूसरे कमरे में ले गए। उन्होंने नरेन 
के साथ ऐसी आत्मीयता-भरा व्यवहार किया मानो उनका कोई खोया 
हुआ मित्र बहुत दिनों के बाद लौट आया हो। आनन्द से वे रो भी पड़े, 
और अपने हाथों से नरेन को मिठाई खिलाई। नरेन उनके इस व्यवहार 
को समझ न सके। उन्होंने सोचा कि श्रीरामकृष्ण एक पागल व्यक्ति हैं 
तथापि उन्होंने पुनः आने का वचन दिया। जब वे दोनों कमरे में लोटे 
तो श्रीरामकृष्ण ईश्वर के सम्बन्ध में बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि हम 
ईश्वर को देख सकते हैं और उनसे उसी तरह बातें कर सकते हैं जैसे हम 
अपने मित्रों को देखते हैं एवं बातें करते हैं। नरेन को समझा ही नहीं कि 
उनके बारे में क्या सोचा जाए। श्रीरामकृष्ण ने उनसे एक अद्भुत ढंग से 
बर्ताव किया था परन्तु वे एक महान्‌ सन्त भी प्रतीत हुए थे। 
एक महीने के बाद नरेन पुनः उनके पास गए। पर इस बार अकेले 
ही गए। श्रीरामकृष्ण ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया तथा अपने पास ही 
बैठने के लिए कहा। उसके पश्चात्‌ उन्होंने नरेन को स्पर्श किया। इस स्पर्श 
के कारण नरेन को एक अद्भुत अनुभव हुआ। दीवारें और कमरा जोरों से 
घूमने लगे और कहीं शून्य में विलीन हो गए। नरेन को लगा कि उनकी 
मृत्यु हो जाएगी। वे डर गए और चिल्ला उठे, “आप मुझे यह क्या कर रहे 
हैं? घर में मेरे माता-पिता है” 
श्रीरामकृष्ण जोरों से हँसे और उनकी छाती को सहलाने लगे। उन्होंने 
कहा, “ठीक है, अभी उसे यहीं रहने दो। समय आने पर सब कुछ 
होगा।” इस स्पर्श से वह अद्भुत अनुभव खत्म हो गया तथा नरेन को 
सभी कुछ पूर्ववत्‌ ही लगने लगा। 
जब नरेन तीसरी बार श्रीरामकृष्ण से मिलने गए, तब भी उन्हें ऐसा 
ही अनुभव हुआ। श्रीरामकृष्ण के स्पर्श मात्र से नरेन पुनः बाह्य ज्ञान खो 
बैठे। वे समझ ही नहीं पाये कि क्या हो गया। उनका शरीर और मस्तिष्क 
दोनों बलवान थे, फिर भी ये महापुरुष केवल स्पर्श मात्र से ही उन्हें न 
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जाने क्या कर देते थे। वे इसका कुछ भी रहस्य समझ नहीं पाते थे। फिर 
भी वे यह समझ गए थे कि श्रीरामकृष्ण कोई 'साधारण व्यक्ति नहीं हैं। 
वे अब उनपर बहुत श्रद्धा करने लगे थे, यद्यपि उनके मन में अब भी 
बहुत-से प्रश्‍न अनुत्तरित रह गए थे। 


Fad 


गुरु एवं शिष्य 


अवसर मिलने पर अब नरेन श्रीरामकृष्ण के पास अक्सर जाने लगे। 
उन्होंने अनुभव किया कि श्रीरामकृष्ण ही उन्हें सबसे अधिक स्नेह करते 
हैं। वे सदैव ही उनकी राह देखा करते हैं। 

श्रीरामकृष्ण का पूरा विश्वास था कि एक दिन नरेन बहुत महान्‌ आदमी 
बनेगा। वे इस बात को अन्य भक्तगणों के समक्ष भी कहा करते थे एवं 
नरेन के अनेक सदगुणों का बखान किया करते थे। वे कहते कि यदि अन्य 
भक्तगण तारे हैं तो नरेन उनमें सूर्य के समान है। वे कहा करते कि नरेन 
एक मुक्त पुरुष है और उसका जन्म दूसरों की सहायता करने के लिए ही 
हुआ है। श्रीरामकृष्ण का नरेन पर पूर्ण विश्वास था। वे जानते थे कि नरेन 
कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। 

नरेन भी श्रीरामकृष्ण से गहन प्रेम करते थे। यद्यपि वे पढ़ाई-लिखाई 
में व्यस्त रहते थे तो भी श्रीरामकृष्ण से मिलने दक्षिणेश्वर जाया करते थे। 
श्रीरामकृष्ण नरेन के गीतों को सुनकर मुग्ध हो जाते और समाधि में चले 
जाते थे। नरेन एक स्वतन्त्र-विचारक थे। वे किसी भी चीज़ को पूरी तरह 
परखे बिना उसपर यूँही विश्वास नहीं करते थे। यदि श्रीरामकृष्ण की किसी 
बात को वे तर्क-संगत नहीं पाते तो उनसे भी तर्क कर बैठते थे। एक 
बार श्रीरामकृष्ण ने कहा, “यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते तो 
यहाँ क्यों आया करते हो?” 

नरेन ने उत्तर दिया, “मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसीलिए यहाँ आता 
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श्रीरामकृष्ण ने कहा, “यादि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते तो यहाँ क्यों आया करते हो?” 


हूँ। परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपकी सभी बातों को बिना 
विचारे ही मान लूँ।” नाराज़ होने के बदले श्रीरामकृष्ण इस उत्तर को 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुए; उन्हें यह जानकर प्रसन्नता 
स्वतन्त्र विचारक है। त 
इस प्रकार समय बीतता गया। नरेन की भक्ति श्रीरामकृष्ण के प्रति 
बढ़ती ही गई । जो विभिन्न शिक्षाएँ श्रीरामकृष्ण नरेन को देते, वे भी उनको 
आचरण में लाने लगे। श्रीरामकृष्ण ने उन्हें ध्यान करना सिखाया, और 
नरेन भी ध्यान तथा विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में मग्न होने लगे। 
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परन्तु नरेन को बड़े बुरे समय का सामना करना पड़ा। १८८४ 
के प्रारम्भ में उनके पिता की मृत्यु हो गई। नरेन ही सबसे बड़े पुत्र थे। | 
अत: परिवार का दायित्व उनके ही कन्थो पर आ पड़ा। उनके पिता ने 
कुछ भी रुपये-पैसे बचा न रखे थे। नरेन को परिवार हेतु भोजन जुटाना 
भी कठिन हो गया। वे अक्सर बिना खाए ही रह जाते थे ताकि अन्य 
लोगों के लिए कुछ अधिक बच जाए। उन्होंने नौकरी की तलाश की, 
परन्तु सफलता हाथ न लगी। बाद में उन्होंने एक वकील के दफ्तर में 
काम किया, पाठशाला में पढ़ाया तथा इसी तरह के अन्य काम भी किए। । 
परन्तु ये सब स्थायी नौकरियाँ न थीं, इसीलिए नरेन को अपने परिवार 
के भरण-पोषण करने में कठिनाई हो रही थी। इन सब कष्टों के बाव. 
जूद उनके पास रहने के लिए एक घर अवश्य था। परन्तु उसके बारे में 
भी कलह शुरू हो गया था। उनके कुछ सम्बन्धियों ने समय का लाभ 
उठाने की सोचकर घर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार जमाने की चेष्टा 
की। अदालत में यह मामला कई दिनों तक चला। सौभाग्यवश नरेन के 
परिवार के पक्ष में अदालत का फैसला सुनाया गया। 


Fed 


काशीपुर उद्यान-भवन में 


पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ नरेन का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। 
उनके मस्तिष्क में खलबली मची हुई थी। श्रीरामकृष्ण के चरणतले ही 
उन्हें शान्ति प्राप्त होती थी। १८८५ ई. में श्रीरामकृष्ण को गले के 
घाव से अनेक कष्ट झेलने पड़े। उस घाव ने भीषण रूप धारण किया 
"जो बाद में भयंकर रोग कैंसर में परिणत हुआ। उनके शिष्य एवं भक्त 
उनकी सहायता के लिए आगे आए। काशीपुर में एक उद्यान-भवन 
किराये पर लिया गया। श्रीरामकृष्ण को वहाँ पर लाया गया और उनके 
युवा शिष्यगण भी वहाँ रहकर उनकी सेवा में रत हो गए। 
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नरेन अधिकतर समय काशीपुर में ही बिताते थे। पारिवारिक समस्याओं 
को सुलझाने हेतु उन्हें कभी-कभी कोलकाता जाना पड़ता था। परन्तु अन्य 
समय वे श्रीरामकृष्ण के निकट ही व्यतीत करते थे। नरेन एवं अन्य 
शिष्यगण अपने गुरुदेव की सेवा में लग्न हो गए। नरेन ही उनके नेता 
थे। जब भी उन्हें समय मिलता वे एक साथ मिलकर गाते, पढ़ते अथवा 
श्रीरामकृष्ण के दिव्य गुणों की आपस में चर्चा करते। नरेन ईश्वर का दर्शन 
प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि उनकी यह दृढ़ धारणा बन गई थी कि यही 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। श्रीरामकृष्ण ने उन्हें ध्यान-सम्बन्धी अनेक 
हिदायतें दी थीं। नरेन अधिक समय ध्यान आदि में ही व्यतीत किया 
करते थे। ध्यान में उन्हें अद्भुत अनुभव हुआ करते; कभी-कभी तो वे 
बाहरी जगत्‌ को पूर्णतया भूल ही जाया करते थे। 
'एक बार नरेन और महान्‌ कवि एवं नाटककार श्री गिरीशचन्द्र 
_ घोष एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। गिरीश ने ध्यान करने की चेष्टा 
की, परन्तु वहाँ मच्छरों की भरमार थी। मच्छर उनके सिर के चारों ओर 
भनभना रहे थे एवं उन्हें काट रहे थे। अतः वे ध्यान करने में असमर्थ 
हो रहे थे। उन्हें यह जानने का कौतुहल हुआ कि क्या नरेन ध्यान करने 
में समर्थ हो रहे हैं। इसीलिए उन्हें देखने के लिए उन्होंने अपनी आँखें 
खोलीं। उनको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नरेन का पूरा शरीर कम्बल 
की तरह मच्छरों से छा गया था। परन्तु नरेन को इसका जरा भी भान न 
था क्योंकि वे तो ध्यान में तल्लीन थे। 
एक बार संध्या समय नरेन को एक अति उच्च आध्यात्मिक अनुभूति 
प्राप्त हुई। ध्यान करते समय उन्हें बाह्य जगत्‌ का कुछ भी भान न रहा 
और अपने शरीर का भी विस्मरण हो गया। वे केवल ईश्वर के विचार 
में ही पूर्णतया मग्न हो गए। उनका मस्तिष्क पूरी तरह से ईश्वर के ध्यान 
में निमग्न हो गया। उन्हें अपार आनन्द की अनुभूति हुई। इस अनुभूति 
का नाम ही समाधि है। 
श्रीरामकृष्ण नरेन को भविष्य के महत्‌ कर्मों हेतु प्रशिक्षित करने लगे। 
उन्होंने नरेन से कहा कि वह युवा भक्तों का ध्यान रखे एवं यह भी ख्याल 
रखे कि वे अपना आध्यात्मिक जीवन सुचारु रूप से व्यतीत कर सकें। एक 
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वराहनगर मठ में 


दिन श्रीरामकृष्ण ने उन सबको साधुओं की भाँति घर-घर से भिक्षा माँगने 
हेतु भी भेजा। भिक्षावृत्ति से लाया गया भोजन श्रीरामकृष्ण को निवेदित 
किया गया। उन्होंने उस भोजन को आनन्दपूर्वक ग्रहण किया और कहा 
कि ऐसा भोजन बड़ा पवित्र होता है। उन्होंने उन लोगों को गेरुआ वस्न 
भी प्रदान किए और इस तरह उन्हें संन्यासी बना दिया। 

अन्त बहुत शीघ्र ही आ गया। १६ अगस्त, १८८६ ई. को सभी 


शिष्यों को शोक के अपार सागर में निमज्जित करते हुए श्रीरामकृष्ण _ 


'महासमाधि में निमग्न हो गए। कुछ लोग काशीपुर उद्यान-भवन में ही 
कुछ दिनों तक रह गए और कुछ पढ़ाई करने हेतु घर लौट गए। परन्तु, 
नरेन, उन सभी गुरुभाइयों को एक संन्यासी-सम्प्रदाय में निबद्ध करने 
हेतु चेष्टा करने लगे। 


Tei 


eA मठ में 


युवा संन्यासीगण काशीपुर उद्यान-भवन में अधिक काल तक निवास 
न कर सके, क्योंकि उसका किराया बहुत अधिक था। परन्तु एक भक्त की 
मदद से उन्होंने वराहनगर में एक कम किरायेवाले घर को ले लिया। यहीं 
पर उन्होंने रामकृष्ण संघ के पहले मठ की स्थापना की। भवन पुराना एवं 
जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। उसका बागान झाड़ियों से भरा और उसके बिलों 
में नाग रहते थे। स्थानीय लोगों की मान्यता थी कि वहाँ भूतों का भी निवास 
है। वह एक विचित्र जगह थी, परन्तु किराया कम होने की वजह से युवा 
संन्यासीगण वहाँ रह रहे थे। वह एकान्त एवं शान्त जगह भी थी। वे लोग 
बहुत दरि थे। कपड़े भी सीमित थे और उन्हें पर्याप्त भोजन तक उपलब्ध न 
था। महीनों तक उन लोगों के पास चावल और उबली सब्जियों के अलावा 
खाने के लिए कुछ न रहता था। 

नरेन और उनके गुरुभाई इस सबकी बिल्कुल भी परवाह न करते। वे 
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स्वामी विवेकानन्द--जीवनी और उपदेश 


केवल ईश्वर चिन्तन किया करते। नरेन उनके नेता थे। वे उन भाइयों के घर 
जाते थे । जो लोग घर लौट गए थे, उन लोगों को मठ में आने का अनुरोध 
करते। नरेन उन लोगों की देखभाल करते तथा सदैव ईश्वर चिन्तन करने हेतु 
उन्हें प्रोत्साहित करते। वे लोग घण्टों ध्यान किया करते, भजन गाते और 
विभिन्न मतों एवं धर्मों के आदर्शों पर चर्चा करते। वे लोग श्रीरामकृष्ण द्वारा 
बताए गए मार्ग पर चलने की भरसक कोशिश करते। 

इसी समय उन्होंने संन्यास दीक्षा ली। उन्होंने अपने नए नाम भी 
रख लिए। किन्तु नरेन ने अपना कोई स्थायी नाम नहीं रखा, और अपने 
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भारत-भ्रमण के दौरान समय-समय पर अपना नाम भी बदलते गए। कभी 


वे अपना नाम_'विविदिषानन्द' और कभी, अन्य. नाम रख लेते | अब, 
लोग जब उनसे बातचीत करते तो उन्हें केवल 'स्वामीजी' कहा करते | 


Ped 
परिव्रजन काल 


स्वामीजी (नरेन) वराहनगर मठ में दो वर्ष तक रहे। कुछ संन्यासीगण 
मठ छोड़कर विभिन्न स्थानों में परित्राजक के रूप में घूम रहे थे। हिन्दू 
संन्यासी ऐसा कई हजार वर्षों से करते आ रहे हैं। स्वामीजी भी अस्थिर 
हो उठे। १८८८ ई. में वे मठ छोड़कर दो सप्ताह के लिए वाराणसी चले. 


RR a 


गए। वहाँ रहते समय उनकी भेंट दो महापुरुषों --त्यैलंग स्वामी और___ 


स्वामी भास्करानन्द से हुई। एक दिन यहाँ एक रोचक घटना घटी। एक 
बार स्वामीजी माँ दुर्गा के मन्दिर का दर्शन करके लौट रहे थे। अचानक, 
बन्दरों के एक झुण्ड ने उनका पीछा किया। स्वामीजी ने सोचा कि वे उन्हे 
काट देंगे इस भय से उन्होंने भी दौड़ना शुरू किया। परन्तु बन्दरों ने फिर 
भी उनका पीछा करना न छोड़ा। स्वामीजी जितनी भी तेजी से दौड़ते, 
बन्दर भी उनका पीछा करते। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाय 
क्योंकि उनका दम फूलने लगा था। उसी समय एक वृद्ध संन्यासी जो 
उसी मार्ग पर से गुजर रहे थे - उन्हें पुकारकर कहा,“रुक जाओ ! दुष्टो 
का सामना करो।' स्वामीजी रुक गए, पीछे मुड़े एवं बन्दरों का सामना 
कर खड़े हो गए। जब उन्होंने ऐसा किया तो बन्दर घबड़ाकर भाग खड़े 
हुए। स्वामीजी इसपर जोरों से ठहाका मारकर हँसे। 
उसके पश्चात्‌ उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। 


हाथरस रेल्वे स्टेशन पर वहाँ के स्टेशन मास्टर, श्री. शरच्चद्ध गुप्त उनके _, 


शिष्य बन गए। उन्होंने स्वामीजी का अनुसरण किया और बाद में अपना 


नाम रखा “स्वामी सदानन्द'। वे दोनों साथ ही ऋषिकेश गए और वहाँ 
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कुछ समय तक ध्यान-तपस्या में बिताया। परन्तु वहाँ का जीवन बड़ा 
कठोर था-ज़िसके फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य टूट. गया। उन्हें बाध्य होकर 
'वराहनगर मठ में लौट आना पड़ा। 
एक वर्ष के पश्चात्‌ स्वामीजी पुनः परित्रजन करने हेतु निकल पड़े। 
वे गाजीपुर गए, जहाँ प्रसिद्ध महात्मा श्री पवहारी बाबा से उनकी मुला. 
कात हुई। फिर वे कोलकाता वापस लौट आए। १८९० ई. में उन्होंने 
वराहनगर मठ को पुन: छोड़ा और कई वर्षां तक नहीं लौटे। इस बार एक 
'गुरुभाई उनके साथ गए। वे वाराणसी तथा अन्यान्य स्थानों में गए और 
उसके बाद हिमालय में भी भ्रमण किया। वे लोग ऋषिकेश में रुके परन्तु 
ज्वर से आक्रान्त हो गए। इसके बाद स्वामीजी नीचे आकर मेरठ में रहे। 
कुछ अन्य गुरुभाइयों ने भी इस दौरान उनके साथ वहाँ निवास किया। 
भ्रमण के दौरान स्वामीजी को अच्छे-बुरे बहुत-से अनुभव हए। अधिकतर 
बहुत समय तक उन्हें भोजन न मिलता और अक्सर वे भूखे रहते एवं थकान 
का अनुभव करते। परन्तु उन्हें कई सहृदय व्यक्ति भी मिले जिन्होंने उनकी 
सहायता की। अनेकों बार दरिद्र और निम्न जाति के लोगों ने ही उन्हें भोजन 
और रहने की जगह दी। एक बार उत्तर प्रदेश के एक रेल्वे स्टेशन पर वे 
जलती धूप में बैठे थे। सारे दिन उन्होंने कुछ न खाया था और पानी तक न 
पीया था क्योंकि उनके पास रुपये न थे। एक बनिया उनकी हँसी उड़ाने लगा। 
उसका विचार था कि आदमी को संन्यासी नहीं बनना चाहिए। उसने स्वामीजी 
से कहा, “देखो, मैं कितना अच्छा भोजन कर रहा हूँ। मेरे पास पीने के लिए 
कितना ठण्डा पानी है। मैं रुपये कमाता हूँ इसीलिए ये सब उत्तम वस्तुएँ मेरे 
पास रहती हैं। तुम रुपये नहीं कमाते इसीलिए भूखे रहा करते हो।” स्वामीजी 
ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। 
एक मिठाई की दूकानवाला आया और उसने स्वामीजी को भोजन निवेदित 
किया। उसने एक आसन बिछाया और भोजन एवं जल स्वामीजी के सामने 
रख दिए। उसके बाद उसे ग्रहण करने हेतु स्वामीजी से अनुरोध करने लगा। 
स्वामीजी ने कहा, “शायद आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मुझे 
स्मरण नहीं आता कि मैंने इसके पहले आपको कहीं देखा भी हो।” 
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परन्तु मिठाईवाले ने कहा, “नहीं बाबाजी, आप ही वे व्यक्ति हैं जिसे 
मैने. सपने में देखा है। श्रीरामजी ने मेरे-सपने-में-आकर मुझे यें. सब 
चीज़ें लेकर रेल्वे स्टेशन पर आपको दे आने के लिए कहा है। जब मैं 
यहाँ आया तो मैंने तुरन्त ही आपको पहचान लिया। भोजन के ताजे . 
रहते ही कृपया इसे ग्रहण करने की दया करें।” स्वामीजी की आँखों से 
कृतज्ञता के आँसू बह निकले और उन्होंने उस मिठाईवाले को बार-बार 
धन्यवाद दिया। परन्तु उस मिठाईवाले ने इसको रामजी की इच्छा ही 
बताई। बनिया यह सब देखकर दंग हो गया। वह इस दृश्य को देख 
रहा था। वह वस्तुस्थिति समझ गया और स्वामीजी के चरणों पर गिरकर 
क्षमा माँगने लगा। 

मेरठ के बाद स्वामीजी ने अकेले ही भ्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने 
अपने गुरुभाइयों से कह दिया कि वे उनका पीछा न करें। स्वामीजी वीरों की 
भूमि, राजपुताने की ओर चल पड़े। जब स्वामीजी अलवर में थे तब राजा 
मंगलसिंह के साथ उनकी एक सुरुचिपूर्ण चर्चा हुई। राजा ने कहा कि उनका 
मूर्ति-पूजा में कोई विश्वास नहीं है और वे लकड़ी, पत्थर या धातु की पूजा 
नहीं कर सकते। इसके उत्तर में, स्वामीजी ने राजा की एक तस्वीर लाने के 
लिए कहा। उस तस्वीर को हाथ में रखकर स्वामीजी ने उनके दीवान से उस. 
तस्वीर पर थूकने के लिए कहा। इसपर दीवान बहुत घबड़ा गया और उसने 
स्वामीजी से कहा, “यह क्या स्वामीजी ! यह हमारे महाराज की प्रतिछवि 
है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ?” अब स्वामीजी राजा से बोले, “देखिए 
महाराज, यद्यपि आप साक्षात्‌ इस तस्वीर में मौजूद नहीं हैं, तो भी आपका 
सेवक इसमें आपकी ही छाया को देखता है। यह तस्वीर तो मात्र कागज़ की 
बनी है; परन्तु आपके सेवक इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि इसके 
द्वारा उन्हें आपका स्मरण होता है। उसी तरह, भक्तगण भगवान की पूजा 
मूर्ति में करते हैं क्योंकि उससे उनके मन में ईश्वर के किसी विशिष्ट रूप 
का स्मरण होता है और उनका चित्त एकाग्र होता है। वे यथार्थ में उसी एक 
ईश्वर की ही पूजा करते हैं और किसी पत्थर या धातु की नहीं!” तब राजा ने 
दोनों हाथ जोड़कर स्वामीजी से कहा, “स्वामीजी, मैंने आज तक मूर्ति-पूजा 
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का अर्थ नहीं समझा था। आपने मेरी आँखें खोल दी हैं।” 

स्वांमीजी' ने विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और माउण्ट आबू में खेतड़ी _ 
के महाराजा से भेंट की। उसके बाद वे महाराजा के साथ खेतड़ी गए। 
महाराजा उनके भक्तिमान शिष्य बन गए तथा वे दोनों आपस में बहुत देर 
तक चर्चा किया करते। स्वामीजी भी महाराजा से बहुत प्रेम करते एवं दोनों 
में एक अदभुत प्रेमभरां सम्बन्ध स्थापित हो गंया था। महाराजा ने भी भविष्य 
में स्वामीजी को बहुत सहायता की थी। 

परन्तु स्वामीजी पुनः भ्रमण करने के लिए व्यग्र हो गए। खेतड़ी 
छोड़कर वे मुम्बई से होते हुए दक्षिण भारत गए। कुछ समय तक वे मैसूर 
के महाराजा के साथ रहे, जो स्वामीजी के अनन्य मित्र एवं प्रशंसक बन 
गए। महाराजा ने स्वामीजी को उनके कार्य में सहायता देने का वायदा 
किया। उन्होंने स्वामीजी की आवाज़ को रेकॉर्ड करके अनेक वर्षों तक 
अपने महल में रखा था। 

मैसूर से स्वामीजी रामेश्वरम्‌ की ओर चले। मार्ग में वे मदुरै में रुके 
जहाँ उन्होंने रामनाद के राजा से भेंट की। राजा एक सज्जन पुरुष थे और 
कुशल प्रशासक भी थे। वे स्वामीजी के प्रशंसक बन गए। स्वामीजी ने 
भारत के उद्धार हेतु अपने बहुत-से विचारों से उन्हें अवगत कराया। राजा 
ने स्वामीजी की सहायता करने का वचन दिया। उसके बाद स्वामीजी 
रमेश्वरम्‌ गए और तदुपरान्त भारत के दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी गए। 
वे समुद्र में तैरकर एक बड़ी चट्टान पर पहुँचे और वहाँ बैठकर अपनी 
भारतमाता के विषय में गम्भीर चिन्तन में डूब गए। उन्होंने उत्तर से 
दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत को देख लिया था। उन्होंने 
लोगों के दुःख-दर्द और दरिद्रता को बहुत मात्रा में देखा था तथा उनके 
कष्टों को वे अब अच्छी तरह समझ सकते थे। हाँ, भारत का साधारण 
जनमानस बहुत ही दरिद्र था, परन्तु स्वामीजी ने यह भी देखा था कि वे 
गरीब लोग कितने सज्जन और सहृदय हैं। उन्हें कितना कठोर परिश्रम 
करना पड़ता था जिसके बदले में उन्हें बहुत ही कम रुपये प्राप्त होते थे। 

स्वामीजी लोगों के दुःख-कष्टों को बड़ी गम्भीरतापूर्वक अनुभव करते 


CC-0.In Public Domain. Panini 50४7 Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परि्रजन काल 


उस तस्वीर को हाथ में रखकर स्वामीजी ने उनके दीवान से उस तस्वीर पर थूकने के लिए कहा। 


और उनके लिए कुछ करने के लिए व्यग्र हो जाते। परन्तु एक दरिद्र 
गृहहीन संन्यासी भला कर ही क्या सकता था? उन्होंने लोगों की मदद 
के लिए राजाओं, धनवान्‌ और शिक्षित लोगों से फ़रियाद की; उन्होंने 
युवा छात्रों से भी इसके लिए याचना की। उन लोगों ने एक संन्यासी एवं 
धर्माचार्य के नाते उनकी बातें सुनीं और उनकी प्रशंसा भी की, परन्तु 
उन्होंने उनके विचारों को अमल में नहीं लाया। स्वामीजी निराश हुए और 
सोचने लगे कि वे कैसे अपने देशवासियों की सहायता करें। 

परन्तु स्वामीजी श्रीरामकृष्ण के अनुयायी थे, और वे सदेव अपने 
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गुरुदेव की इच्छा को ही कार्यरूप में परिणत करना चाहते थे। उन्हें लगा 
कि श्रीरामकृष्ण चाहते हैं कि वे अमेरिका की विश्व धर्म महासभा में भाग 
लें। वह एक अपरिचित एवं सुदूर देश था, और वहाँ जाना भी कोई 
हँसी-खेल न था। परन्तु उन्हें ऐसा लगा कि पश्चिम में जाकर ही वे अपने 
देशवासियों की सहायता कर सकेंगे। उसके बाद ईश्वर की इच्छा को 
परिपूर्ण करने के लिए उन्होंने अमेरिका की यात्रा करने का निश्चय किया ... 
कन्याकुमारी की उस चट्टान पर बैठकर ही उन्होंने ऐसा संकल्प किया था। 

उसके पश्चात्‌ स्वामीजी मद्रास गए जहाँ बहुत-से बुद्धिमान युवकगण 
उनके उत्साही अनुयायी बने। विभिन्न समुदायों के समक्ष उन्होंने अनेक 
वक्तृताएँ दीं और बहुत-से विशिष्ट एवं शिक्षित लोगों से भेंट की। उन्होंने 
अमेरिका जाने के सम्बन्ध में अपने विचारों से उन सबको अवगत कराया। 
उनके युवा शिष्यगण इस विषय में बड़े उत्साही थे, और उनकी अमेरिका 
टिकट के लिए चन्दा एकत्र करने में जुट गए। 

इसी समय खेतड़ी के महाराजा ने स्वामीजी को अपनी राजधानी आने 


जीवन के अन्तिम समय तक वे स्वामी विवेकानन्द नाम से ही प्रसिद्ध रहे। 


Paoi 


अमेरिका की ओर 


३१ मई, १८९३ को स्वामी विवेकानन्द मुम्बई से जहाज द्वारा 
रवाना हुए। जहाज श्रीलंका, सिंगापुर, हाँग काँग, चीन और जापान के 
बन्दरगाहों पर रुका। यात्रा से स्वामीजी ने बड़ा आनन्द प्राप्त किया। फिर 
जहाज वैंकुवर (कनाडा) की ओर चल पड़ा। वैंकवर से रेलगाड़ी द्वारा 
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वे समुद्र में तैरकर एक बड़ी चट्टान पर पहुँचे और वहाँ बैठकर 
अपनी भारतमाता के विषय में गम्भीर चिन्तन में डूब गये। 

स्वामीजी शिकागो पहुँचे। en ise eee में उनकी भेंट एक सुसंस्कृत और धनी 
महिला सुश्री सेनबोर्न से हुई जो स्वामीजी के व्यक्तित्व से और उनके साथ 
वार्तालाप करके बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने स्वामीजी से कहा, “यदि 
आप कभी बोस्टन के निकट मेरे घर पर पधारें, तो आपको अतिथिरूप 
में पाकर मैं धन्य हो जाऊँगी और मैं आपकी भेंट अन्यान्य विद्वानों और 
बुद्धिजीवियों से भी करवा दूँगी।” जुलाई के मध्य में स्वामीजी शिकागो 
पहुँचे। उनके लिए वह एक विचित्र नई दुनिया ही थी। वे शिकागो की 
विश्व प्रदर्शनी देखने गए जहाँ पर विश्व धर्म महासभा का आयोजन होने 
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जा रहा था। प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई वस्तुओं एवं वैज्ञानिक आविष्कारों 
को देखकर स्वामीजी आश्चर्यचकित हो गए। विभिन्न मशीनरियों, औद्योगिक ` 
उत्पादों और कला के नमूनों को निहारकर स्वामीजी चमत्कृत हो गए। 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ स्वामीजी विश्व धर्म महासभा के बारे में जानकारी 
लेने हेतु सूचना-कार्यालय में गए। उनको यह जानकर निराशा हुई कि 
धर्म महासभा सितम्बर के पहले शुरू नहीं होगी। इसके अलावा, उन्हें 
बताया गया कि उन्हें धर्म महासभा के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण नहीं 
किया जा सकेगा क्योंकि उनके पास किसी सम्प्रदाय या दल के प्रतिनिधि 
होने के प्रमाण-पत्र नहीं हैं। उन्होंने स्वामीजी को यह भी बताया कि अब 
तो प्रवेश पाने की तारीख़ भी बीत चुकी है। यह उनके लिए बड़ा आघात 
था। इससे भी अधिक चिन्ता की बात यह थी कि अब उनके पास पर्याप्त 
रुपये भी बाकी न थे। उन्हें धर्म महासभा के लिए लगभग दो महीनों तक 
इन्तज़ार करना था। परन्तु उनके रुपये तो समाप्तप्राय ही थे और उसके 
बाद भूखों मरने की नौबत आनेवाली थी। 
स्वामीजी शिकागो छोड़कर बोस्टन शहर के निकट एक स्थान में 
चले गए, जहाँ सुश्री सेनबोर्न रहती थीं, क्योंकि उन्हें बताया गया था 
कि शिकागो की तुलना में वे कम खर्च में वहाँ रह सकेंगे। उन्हें सुश्री 
सेनबोर्न के स्नेहपूर्ण निमन्त्रण का भी स्मरण हो आया। उनके घर में 
रहते समय स्वामीजी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे. एच. राइट से 
मिले। प्रोफेसर महोदय से स्वामीजी की विभिन्न विषयों पर बड़ी लम्बी 
चर्चाएँ हुई। प्रोफेसर ने स्वामीजी की अपूर्व मेधा को पहचान लिया और 
उनसे धर्म महासभा में हिन्दूधर्म का प्रतिनिधित्व करने का आग्रह किया। 
स्वामीजी ने उन्हें बताया कि उनके पास किसी भी संस्था का आधिकारिक 
पत्र प्राप्त नहीं है। प्रोफेसर ने उत्तर दिया, “स्वामीजी, आपसे परिचय-पत्र 
की माँग करना ऐसा ही है, मानो सूर्य से यह पूछना कि उसे चमकने का 
अधिकार किसने दिया है!” 
प्रोफेसर राइट ने स्वामीजी की सारी व्यवस्था कर दी। उन्होंने धर्म 
महासभा समिति के सभापति के नाम पत्र लिखकर स्वामीजी का परिचय 
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दिलवाया। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, “ये इतने प्रकाण्ड विद्वान्‌ हें 
कि हमारे सभी प्राध्यापकों को एकत्र कर देने पर भी वे इनकी बराबरी 
नहीं कर सकेंगे।” उन्होंने स्वामीजी को शिकागो के लिए एक टिकट 
भी खरीद दिया। ईश्वर की इच्छा किस तरह पूर्ण हो रही है, यह देखकर 
स्वामीजी बहुत प्रसन्न हुए। 

जब स्वामीजी शिकागो पहुँचे, तो उन्हें पता चला कि उनके द्वारा 
समिति का पता खो गया है। उन्हें कुछ न सूझा कि क्या किया जाए वे 
थक गए थे, और अन्य कोई जगह न मिलने के कारण उन्होंने वह रात्रि 
रेल के एक खाली डिब्बे में ही बिताई। सुबह उठकर वे उस सड़क पर 
चल पड़े जहाँ धनी लोग रहते थे। एक संन्यासी की भाँति वे द्वार-द्वार पर 
भोजन के लिए भिक्षा माँगने लगे। परन्तु उनके साथ बुरा व्यवहार किया 
गया और नौकर तक ने उनका अपमान किया क्योंकि भिक्षा माँगना 
पश्चिम के देशों में निन्दनीय कार्य है। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा 


. , था कि वे क्या करें। अन्त में उन्होंने ईथर की इच्छा पर निर्भर होने का 


निश्चय किया। जब ईश्वर ने ही उन्हें इस पश्चिम देश में कुछ उद्देश्य से 
लाया है, तो वे ही उनकी देखभाल करेंगे। कुछ घटित होने की प्रतीक्षा 
में दृढ़ निश्चय करके वे सड़क के किनारे बैठ गए। उसी समय पास के 
भवन का दरवाजा खोलकर एक भद्र महिला बाहर आई। वे स्वामीजी के 
निकट आई और उनसे बोलीं, “महाशय, कया आप धर्मसभा के प्रतिनिधि 
हैं?” स्वामीजी ने अपने विषय में उनको बतलाया। उन महिला ने उन्हें 
अपने घर में आमन्त्रित किया और सेवकों से उनकी देखभाल करने का 
आदेश दिया। उनके नाश्ते आदि का प्रबन्ध करने के पश्चात्‌ वे स्वामीजी 
को धर्मसभा के कार्यालय में ले गई। स्वामीजी ने अपना परिचय-पत्र दिया 
और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जिन 
भद्र महिला ने स्वामीजी की सहायता की थी उनका नाम था श्रीमती जॉर्ज 
डब्ल्यू हेल। वे, उनके पति और बच्चे सभी स्वामीजी के मित्र बन गए। 


CC-0.In Public Domain. Paninigtgnya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी विवेकानन्द--जीवनी और उपदेश 


कुछ घटित होने की अताक्षा में दृढ़ निश्चय करके वे सड़क के किनारे बैठ गये। 
उसी समय पास के भवन का दरवाजा खोलकर एक भद्र महिला बाहर आई 


faat 


धर्म महासभा में 
धर्म महासभा का उद्घाटन सोमवार, ११ सितम्बर, १८९३ ई. को. 


हुआ। उसका आयोजन एक विशाल भवन में किया गया था जिसका नाम 
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धर्म महासभा में 


था 'हॉल ऑफ कोलम्बस'। अन्य प्रतिनिधियों के साथ स्वामी विवेकानन्द 
सामने मंच पर बैठे। कैथोलिक चर्च के कार्डिनल गिब्बन्स बीच में विराजमान 
हुए। उनके दोनों ओर सभी देशों और धर्मों के प्रतिनिधिगण विराजमान 
थे। उनमें से कुछ भारत के भी थे। मजुमदार और नगरकर ब्राह्म समाज 
का; धर्मपाल श्रीलंका के बौद्ध धर्मावलम्बियों का और चक्रवर्ती तथा एनी 
बेसेण्ट थियोसॉफी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। करीब चार हजार श्रोताओं 
का बृहत्‌ समूह वहाँ उपस्थित था। 
वह एक भव्य समारोह था, और स्वामी विवेकानन्द इतने लोगों को 
देखकर घबराहट का अनुभव करने लगे। अध्यक्ष महोदय ने कई बार 
उनसे भाषण देने का अनुरोध किया, परन्तु स्वामीजी मना करते रहे। देर 
दोपहर बाद अध्यक्ष महोदय ने उनसे बिना पूछे ही उनके नाम की घोषणा 
कर दी। अब स्वामीजी के पास कोई चारा न था। वे खड़े हुए और श्रा- 
*ताओं के सम्मुखीन हुए। उन्होंने श्रोताओं को “अमेरिकावासी बहनो और 
भाइयो” कहकर सम्बोधित किया। इससे अधिक वे कुछ बोल न सके। 
श्रोतागण इस सम्बोधन से अत्यन्त मुग्ध हो गए और जोरों से तालियाँ 
बजाकर उनका अभिनन्दन करने लगे। सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर उच्च 
स्वर से उनका स्वागत किया। शोरगुल चन्द मिनटों तक चलते रहा। जब 
शान्ति स्थापित हुई तो स्वामीजी ने अपना भाषण जारी रखा। वह एक 
छोटा-सा भाषण था, परन्तु उसमें उन्होंने यह दर्शाया कि हिन्दूधर्म सभी 
धर्मों को सत्य समझता है और वह सभी धर्मों को स्वीकार भी करता RI 
अन्य वक्ताओं ने केवल अपने ही धर्म के विषय में कहा था। स्वामीजी 
सभी धर्मों में निहित सत्य के विषय में बोले। श्रोताओं ने उनके भाषण 
को बहुत पसन्द किया। दरअसल, उन्हें अन्य सभी वक्ताओ की तुलना 
में स्वामीजी का भाषण ही सबसे अच्छा लगा। वे रातों-रात प्रसिद्ध हो 
गए, और समाचार पत्रों ने उनकी तारीफ़ के पुल बाँध दिए। 
स्वामी विवेकानन्द ने धर्म महासभा में अनेक वक्तृताएँ दीं। उनमें 
‘Rout पर लेख” सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। स्वामीजी को बहुत 
पसन्द किया जाता था, और लोगों को अन्त तक बिठा रखने के लिए 


CC-0.In Public Domain. Panini 37 Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी विवेकानन्द--जीवनी और उपदेश 


उनके भाषणों को सबसे अन्त में रखा जाता था। कभी-कभी जब बड़ी 
मात्रा में लोग ऊबकर जाने लगते, तब अध्यक्ष महोदय घोषणा करते कि 
सभा के विसर्जित होने के पूर्व स्वामी विवेकानन्द एक छोटा-सा भाषण 
देंगे। तब सभी लोग उनका भाषण सुनने के लिए खुशी से इन्तज़ार करते | 
स्वामीजी के बड़े-बड़े चित्र छापे गए और शिकागो की सड़कों पर लगाए 
गए। सब लोग उनके ही विषय में चर्चा करते। 

भारत के समाचार-पत्र भी शिकागो में उनकी विजय के समाचार से भरे 
पड़े थे, और भारत के लोग उनकी विजय से गर्व का अनुभव कर रहे थे। 
वराहनगर में उनके गुरुभ्रातागण विशेष रूप से आनन्दित हुए जब उन्हें पता 
चला कि उनका 'नरेन' ही प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द है। 

स्वामी विवेकानन्द भारत के दरिद्र लोगों को भूले न थे। वे उनके ही 
विषय में विचार किया करते कि किस तरह उन लोगों की मदद की जाए। 
जब वे प्रसिद्ध हो गए तो बहुत-से धनी लोग उन्हें अपने घर में आमन्त्रित 
करने लगे। परन्तु दिए जानेवाले ऐशो-आराम उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं 
लगते थे। धर्म महासभा में उनकी विजय की उस रात में वे एक धनी 
व्यक्ति के अतिथि थे और सोने के लिए उन्हें एक भव्य आरामदेह शय्या 
दी गई थी। स्वामीजी उसका व्यवहार न कर सके। वे कैसे कर सकते 
थे? भारत के दरिद्र लोगों का विचार उनके मन में आया और रोते हुए 
वे जमीन पर ही सो गए। 


faet 


अमेरिका में आध्यात्मिक आचार्य के रूप में 


धर्म महासभा समाप्त हो गई थी और स्वामी विवेकानन्द अब एक प्रसिद्ध 
व्यक्ति बन गए थे। उनके पास क्लबों, चर्चो तथा बहुत-सी अन्य संस्थाओं 
में भाषण देने के लिए बहुत-से निमत्रण आने लगे। कुछ दिनों बाद वे एक 
अ यूर R के साथ जुड़ गए और भाषण देते हुए अनेक स्थानों में अमण 
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“अमेरिकावासी बहनो और भाइवो” 


करने लगे। एक अच्छे वक्ता के सभी गुण उनमें विद्यमान थे -- अच्छी 
आवाज़, भाषा तथा व्यक्तित्व -- और उनके विचार भी लोगों को आकर्षित 
करते थे। कितने उदात्त विचारों को उन्होंने व्यक्त किया था ! सारे अमेरिका में 
उनकी माँग थी। परन्तु उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता था। उन्हें दूर-दूर तक 
यात्रा करनी पड़ती थी और कभी-कभी एक ही दिन में बहुत-से भाषण देने 
पड़ते थे। वे अक्सर बहुत क्लान्त हो जाया करते थे। कभी-कभी तो उनका 
मस्तिष्क भी थक जाता और वे समझ न पाते कि आगामी दिन के भाषण में 
वे क्या बोलेंगे। तब एक विचित्र घटना घटती। वे जब रात्रि में बिस्तर पर 
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सोए रहते तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती जो उनसे बातचीत करती अथवा 
भाषण देती। इस तरह से उन्हें नए-नए विचार प्राप्त हुआ करते। 

हाँ, वह सचमुच बड़ा कठिन काम था। तब भी उन्होंने यात्राएँ जारी 
रखी और करीब एक वर्ष तक भाषण भी देते रहे। जहाँ भी वे जाते 
वहीं भारी उत्साह देखा जाता और अख़बारों में उनके विषय में बड़े-बड़े 
लेख भी लिखे जाते। एक बार किसी पश्चिमी नगर में कुछ 'काऊ ब्वॉ 


a’ (Cowboys) के मध्य उन्होंने भाषण दिया। उन लोगों ने स्वामीजी ` 


को यह कहते सुना कि आध्यात्मिक पुरुष परे आसपास की घटनाओं 


परतु के दि, लो हा विचार उरक मनू में आया म येते हुए हे सीस सो गवे 
40 
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का कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने स्वामीजी की परीक्षा लेने की ठानी। 
स्वामीजी खुली जगह में; एक उल्टे टब पर खड़े होकर भाषण कर रहे 
थे। अकस्मात्‌ एक जोरदार आवाज़ सुनाई पड़ी। वे लोग बन्दूकें चला रहे 
थे और गोलियाँ स्वामीजी के कान के पास से होकर निकल रही थीं। वे 
लोग स्वामीजी की परीक्षा ले रहे थे। परन्तु स्वामीजी ने उन गोलियों की 
परवाह किए बगैर अपना भाषण जारी रखा। बाद में वे लोग स्वामीजी के 
पास आए और कहने लगे 'ठीक और पक्का आदमी है। 

१८९४ के अन्त में स्वामीजी को लगा कि उन्होंने पर्याप्त यात्राएँ 
कर ली हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे एक ही स्थान पर रहेंगे और 
अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए कुछ शिष्यों को प्रशिक्षित करेंगे। वे 
न्यूयार्क में रहने लगे और धारावाहिक रूप से भाषण देने लगे। निष्ठावान 
लोगों का एक दल उनके गिर्द जमा होने लगा और उनसे शिक्षा ग्रहण 
करने लगा। यहाँ का उनका काम इतना सफल हुआ कि उन्होंने वहीं एक 
वेदान्त सोसायटी की स्थापना कर डाली। उन्होंने वहाँ कक्षाएँ लेनी शुरू 
की और वक्तृताओं के माध्यम से उनसे कहा कि सभी में ईश्वर की सत्ता 
विद्यमान है। यदि मनुष्य प्रार्थना और ध्यान करे तो ईश्वर का दर्शन प्राप्त 
कर सकता है। उन्होंने उन लोगों को प्रार्थना और ध्यान करने की विधि 
भी सिखाई। उन्होंने उन लोगों को यह भी शिक्षा दी कि सभी धर्म सच्चे 
हैं। लोग उनसे सलाह माँगने आया करते थे और उनमें से कुछ उनके 
शिष्य भी बने। उनमें से कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे। 


fsa 


न्स द्वीपोद्यान में 


सेण्ट लॉरेन्स नदी न्यूयॉर्क शहर की सीमा बनाती है । वहाँ एक 
स्थान पर इतने सारे द्वीप विद्यमान हैं कि उन्हें सहस्रद्वीप कहा जाता है। 
जून, १८९५ के आरभ में स्वामीजी सहसद्वीपोद्यान (Thousand 
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Island Park) गए और वहाँ सात सप्ताह तक वास किया। उनके बारह 
शिष्यगण विभिन्न कालों में वहाँ गए और उनके साथ रहे। वह एक बहुत 
ही सुन्दर स्थान था। वहाँ से उन्हें नदी दिखाई पड़ती थी और अनेकों द्वीप 
दृष्टिगोचर होते थे। वह बहुत ही शान्त स्थान था, जहाँ हवा और पक्षियों 
के गीतों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं सुनाई देती 
थी। परन्तु शिष्यो के लिए सबसे उत्तम बात यह थी कि वे स्वामीजी के 
उपदेशों को सुना करते थे। स्वामीजी यहाँ अपनी सवोत्कृष्ट अवस्था में 
थे। हर सन्ध्या समय वे अपने छात्रों को वेदान्त* तथा हिन्दूधर्म के विषय 
में शिक्षा प्रदान किया करते थे। 
एक बार वे उन लोगों के साथ देर रात तक बोलते रहे। कब पूर्ण 
चन्द्रोदय हुआ और उसका अस्त हो गया, उनमें से किसी को भी भान 
न हुआ कि इतना समय बीत गया है। 
वे लोग हमेशा धर्म-सम्बन्धी चर्चा ही नहीं करते थे। वे लोग खूब 
आनन्द और हँसी-मजाक भी किया करते थे। स्वामीजी चुटकुले सुनाकर 
उन्हें बहुत हँसाया करते थे। कभी-कभी वे लोग पिकनिक के लिए भी 
जाया करते। अवसर मिलते ही स्वामीजी उन लोगों के लिए भोजन पकाते 
थे] शिष्यों के लिए यह भय पाने का समय होता क्योंकि भोजनोपरान्त 
बहुत-से बरतनों को माँजना जो पड़ता था। और वे मसाले तथा मिर्च 
डालकर भोजन खूब तीखा बनाते थे। भक्त लोगों को उनके हाथों का 
भोजन रुचिकर लगता। केवल मसालों के कारण उनकी जीभ जल जाया 
करती थी। परन्तु फिर भी भोजन करने की मात्रा में कमी न आती थी 
क्योंकि वह भोजन स्वामीजी के द्वारा पकाया जाता था। 
स्वामीजी आध्यात्मिक शक्ति-सम्पन्न थे और वे अपने भक्तों पर 
बहुत प्रभाव डालते थे। वे सभी स्वामीजी के शिष्य बन गए। उनमें से 
दो शिष्यों ने स्वामीजी की बड़ी निष्ठा के साथ आजीवन सेवा की। एक 
थीं भगिनी क्रिस्टीन, जिन्होंने बाद में भारत आकर सेवा कार्य किया 
था। दूसरे थे श्र डा श्री जे.जे. गुडविन, जो स्वामीजी के भाषणों को लिपिबद्ध 
करते थे और जो स्वामीजी के साथ भारत आए थे। उनकी मृत्यु भी 
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काफी छोटी उम्र में भारत में ही el स्वामीजी की एक अन्य शिष्या 
सुश्री वाल्डो ने सहस्र द्वीपोद्यान में स्वामीजी द्वारा दिए गए भाषणों को 
लिपिबद्ध किया था। इनका संकलन 'देववाणी' (Inspired Talks) नामक . 
पुस्तक में हुआ है। इसी दौरान स्वामीजी ने “संन्यास गीति' (Song of 
the Sannyasin) नामक कविता भी लिखी थी। सहस् द्वीपोद्यान छोड़ने 
के बाद स्वामीजी दो माह के लिए इंग्लैण्ड गए। उसके. पश्चात्‌ वे न्यूयॉ 
क॑ चले आए क्योंकि यहाँ कार्य चलाने हेतु उनकी उपस्थिति अत्यन्त 
आवश्यक थी। पहले की ही तरह, वे वक्तृताएँ देने लगे और जो लोग 
उनसे आध्यात्मिक सहायता चाहते थे, उन्हें सलाह दिया करते। उनके 
भाषणों से तीन पुस्तकें छापी गई -- “ज्ञानयोग”, “राजयोग” और. 
“कर्मयोग” | ये पुस्तकें तत्काल प्रसिद्ध हो गई। आध्यात्मिक आचार्य के 
रूप में स्वामीजी की कीर्ति चारों ओर फैल गई और बहुत-से गणमान्य 
व्यक्ति उनके मित्र तथा शिष्य बन गए। भारत और अमेरिका, प्राच्य एवं 
पाश्चात्य, के उत्तम गुणों का समन्वय करने का उनका स्वप्न था। वे चाहते 
थे कि भारत से आध्यात्मिक व्यक्ति पाश्चात्य जाकर आध्यात्मिक शिक्षा 
प्रदानं करें तथा पश्चिम से लोग भारत में आकर उन्हें विज्ञान, उद्योग, 
संघटन तथा सहकारिता का पाठ पढ़ाएँ। 

अमेरिका में अपना कार्य समाप्त कर स्वामीजी बेहद थक गए थे। 
उन्होंने अपने आपको पूरी तरह कार्य में लगा दिया था। जब भी वे कुछ 
कार्य करते वे अन्य किसी बात की चिन्ता न करते। स्वामीजी का शरीर 
बहुत शक्तिशाली था, परन्तु उन्होंने इतना कठोर परिश्रम किया कि उनका 
कठोर शरीर भी शिथिल हो गया। 


* वेदान्त वेदों पर आधारित होता है तथा उनमें भारतीय सन्तों और ऋषियों की 
आध्यात्मिक शिक्षाओं का वर्णन आता है) 
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५४१ 


इंग्लैण्ड और यूरोप में 


जैसा कि हमने ऊपर कहा है, स्वामीजी सितम्बर १८९५ को पहली 


बार इंग्लैण्ड गए थे। वहाँ उनके fiat, सुश्री Beer मूलर और ई.टी. 


स्टडी ने उनका स्वागतं किया। कुछ दिनों के पश्चात्‌ वे सन्ध्या के समय 
छोटी कक्षाएँ लेने लगे। दिन के वक्त वे लन्दन के महत्वपूर्ण स्थानों 
को देखने जाया करते। शीघ्र ही वे प्रसिद्ध हो गए, और उनकी वक्षाएँ 
धीरे-धीरे बड़ी होने लगीं। बहुत-से लोग उनसे मिलने जाते और समाचार 
पत्रों में उनके भाषणों का ब्योरा छापा जाता। इस प्रकार इंग्लैण्डं में भी 
उनका कार्य बहुत सफल हुआ। 

लेकिन स्वामीजी वहाँ ज्यादा दिन रह न सके और उन्हें अमेरिका में 
कार्य को बढ़ाने हेतु वहाँ जाना पड़ा। दूसरी बार १५ अप्रैल, १८९६ को 
वे इंग्लैण्ड जाने हेतु जहाज द्वारा रवाना हुए। इंग्लैण्ड पहुँचकेर वे बहुत 
प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके गुरुभ्राता, स्वामी सारदानन्द, वहाँ पर उनकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। वह एक आनन्दपूर्ण अवसर था। उन्होंने कई वर्षों से 
अपने गुरुभ्राताओं को देखा न था और बातें करने के लिए कितना कुछ 
था। भारत के विषय में स्वामीजी की बहुत-सी योजनाएँ थीं, जिनके बारे 
में उन्होंने स्वामी सारदानन्द को बताया। 

पुनः स्वामीजी ने कक्षाएँ शुरू कीं तथा वेदान्त पर वक्ृताएँ देना.आसम्भ 
किया। इस बार उनका कार्य ज्यादा सफल साबित हुआ और उन्हें अनेक स्थानों 
में भाषण देने हेतु जाना पड़ता। प्रोफेसर मैक्स मूलर से भेंट कर वे विशेष 
रूप से आनन्दित हुए। प्रोफेसर तब ऑक्स्फोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। 
भारत, हिनदूधर्म और संस्कृत के वे एक उत्कृष्ट छात्र थे। वे आपस में घण्टों 
बातें किया करते। स्वामीजी और प्रोफेसर मैक्स मूलर घनिष्ठ मित्र बन गए 
और अक्सर आपस में पत्र लिखा करते। प्रोफेसर ने श्रीरामकृष्ण पर पहले ही 
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एक लेख लिखा था। अब स्वामीजी से उन्होंने और अधिक जानकारी चाही। 

स्वामीजी ने स्वामी सारदानन्द से प्रोफेसर मैक्स मूलर की सहायता करने 

को कहा। भारत से उपयुक्त सामग्री Ams गई जिसके फलस्वरूप मैक्स 

मूलर ने श्रीरामकृष्ण पर एक पुस्तक लिखी। यह एक महान्‌ पुस्तक हुई, 

जिसने स्वामीजी को उनके कार्य में काफी सहायता को। 

इंग्लैण्ड में स्वामी विवेकानन्द के अनेक मित्र और शिष्य हुए। उनमें 
से सबसे उत्कृष्ट हुईं सुश्री whe नोबल, जो परवतीं काल में प्रसिद्ध 
भगिनी निवेदिता हुई। दो अन्य निष्ठावान शिष्य हुए, श्री एवं श्रीमती _ 
सेवियर दम्पति। वे स्वामीजी के साथ भारत आए और वहाँ उनके कार्यो 
में उनकी बहुत मदद की। 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ स्वामीजी के तीन मित्रों ने उन्हें यूरोप की यात्रा 

के लिए निमन्त्रित किया। स्वामीजी ने खुशी-खुशी उसे स्वीकार कर 
लिया। सर्वप्रथम वे स्विट्ज़रलैण्ड गए, जहाँ स्वामीजी पहाड़ और बर्फ से 
आच्छादित आल्प्स पर्वत-चोटियों को देख बहुत आनन्दित हुए। प्राकृतिक 
सौन्दर्य बहुत ही मनोरम था। एक छोटे-से गाँव में वे लोग दो सप्ताह रहे 
और वहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य, नीरवता तथा शान्ति का आनन्द लिया। 
स्वामीजी वहाँ पुनः पहलेवाले शान्त, ध्यानस्थ संन्यासी बन गए। उनका 
स्वास्थ्य भी सुधर गया। वे अक्सर टहलने जाया करते। एक बार तो वे 
एक दुर्घटना से बाल-बाल बच निकले, वे अपने मित्रों के साथ पहाड़ी 
रास्ते पर चले जा रहे थे। वे उपनिषदों के मन्त्रों का उच्चारण कर रहे थे 
और आध्यात्मिक विचारों में डूब गए थे। वे अन्य लोगों से पीछे रह गए 
थे और उन्होंने इसपर ध्यान ही नहीं दिया कि वे कहाँ जा रहे हैं। बर्फ 
होने की वजह से उन्होंने अपने पास एक छड़ी रखी थी और हर कदम 
पर वे उसे गाड़ते हुए चल रहे थे। अचानक, बर्फ के भीतर फँसकर छड़ी 
टूट गई, और एक गहरी खाई उनके सामने दिखाई पड़ी। वे उसमें गिर 
ही जाते, परन्तु किसी तरह सन्तुलन बना लिया। वे शीघ्रतापूर्वक अपने 
मित्रों के पास गर और कहा, “मैं ईश्वर की कृपा से बच गया! उसके 
बाद से उनके मित्र उन्हें अकेला चलने न देते थे। 
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स्वामी विवेकानन्द-- 
तत्पश्चात्‌ स्वामीजी जर्मनी गए, जहाँ संस्कृत के महान्‌ विद्वान प्रोफेसर 
पॉल डॉयसन से मिलकर वे अत्यन्त आनन्दित हुए। उन दोनों में बड़ी देर 
"सक चर्चा होती रही और वे साथ-साथ कई स्थानों में भ्रमण करने भी गए। 
जब स्वामीजी और उनके मित्रों का दल लन्दन गया तो प्रोफेसर डॉयसन 
भी उनके साथ हो लिए। स्वामीजी पुन: कर्मक्षेत्र में कूद पड़े, और उनका 
लोगों से मिलना तथा भाषण देना पुनः आरम्भ हो गया। उन्होंने स्वामी 
सारदानन्द को अमेरिका के कार्य हेतु अमेरिका भेज दिया और भारत से 
अपने एक अन्य गुरुभ्राता, स्वामी अभेदानन्द को इंग्लैण्ड बुलवा लिया। 
स्वामी अभेदानन्द आए और जनसभाओं में भाषण देने लगे। स्वामीजी 
इन दोनों की सफलता देखकर बहुत खुश हुए। 


हच 


शूरवीर की वापसी 


स्वामी विवेकानन्द जानते थे कि स्वामी अभेदानन्द सफलतापूर्वक वहाँ का 
कार्यभार सम्भाल लेंगे, इसीलिए वे भारत वापस लौट आने की सोचने लगे। 
यह तय किया गया कि वे नेपल्स से अपनी जहाज-यात्रा करेंगे। श्री गुडविन 
तथा श्री और श्रीमती सेवियर दम्पति का उनके साथ जाने का कार्यक्रम बना। 
जाने के पहले, उनके एक अंग्रेज मित्र ने उनसे पूछा, “स्वामीजी, चार वर्षा 
तक ऐश्वर्यसम्पन्न, भव्य और शक्तिशाली पाश्चात्य देश को देखने के पश्चात्‌ 
आपको अपनी मातृभूमि कैसी लगेगी?” 
स्वामीजी ने उत्तर दिया, “यहाँ आने के पहले मैं अपनी मातृभूमि 
से प्यार करता था। अब तो भारतवर्ष की धूल तक मेरे लिए पवित्र हो 
गई है; वह मेरे लिए एक पवित्र भूमि हो गई है -- भारतवर्ष मेरे लिए 
महान्‌ तीर्थ बन गया है।” 
स्वामीजी की घर वापसी एक महान्‌ घटना थी। धर्म महासभा के समय 
से ही भारत के लोग स्वामीजी के प्रशंसक बन गए थे और उनकी श्रद्धा 
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करने लगे थे। अख़बारों में अक्सर उनका नाम पाया जाता था। लोगों 
के होठों पर उनका नाम बस गया था और वे उनके नायक बन गए थे। 
इसके पहले, भारत के लोग अपने आपको कमज़ोर और असहाय समझते 
थे। अब वे अपने को शक्तिशाली अनुभव करने लगे। पाश्चात्य देशों में 
स्वामीजी की सफलता से उनमें आत्मश्रद्धा जाग उठी थी। इसीलिए, जब 
वे आए, तो पूरा देश उनके सम्मान में उठ खड़ा हुआ। 

१५ जनवरी, १८९७ को जहाज श्रीलंका पहुँचा। स्वामीजी भी आनन्द 
से अभिभूत हो गए। यह उनका भारत है ! फिर एक बार वे अपनी पवित्र 
मातृभूमि पर चलेंगे ! वे उनके स्वागत में होनेवाले भव्य समारोह के 
विषय में सर्वथा अनभिज्ञ थे। बड़े-बड़े शहरों में स्वागत समितियाँ बनाई 
गई और अख़बारों में उनके विषय में सम्पादकीय लिखे गए। उनके एक 
संन्यासी गुरुभ्राता उनका स्वागत करने श्रीलंका चले आए थे। अन्य या 
तो मार्ग में थे अथवा मद्रास आ गए थे। जब उन्होंने श्रीलंका की भूमि पर 
कदम रखा, तो उन्होंने पाया कि एक विशाल जनसमुदाय उन्हें देखने के 
लिए खड़ा है। जो नज़दीक थे, वे उनका चरणस्पर्श करने हेतु दौड़ पड़े। 
उसके बाद एक बड़ा जुलूस बनाया गया। गीत गाए. गए और बहुतों ने 
स्वामीजी के मार्ग पर पुष्प बिखेरे। कुछ दिनों तक स्वामीजी ने श्रीलंका 
में निवास किया। वहाँ उन्होंने भाषण दिए और अतिथियों से भेंट की, 
जिनमें दरिद्र, धनी तथा शक्तिशाली, सभी लोग विद्यमान थे। वे स्टीमर 
द्वारा श्रीलंका से मद्रास जानेवाले थे, परन्तु विभिन्न शहरों से बहुत-से तार 
आने लगे यह प्रार्थना करते हुए कि वे कम-से-कम कुछ मिनटों के लिए 
ही सही वहाँ रुककर दर्शन दें। उन्होंने अपनी योजना बदली और थलमार्ग 
से गाड़ी या घोड़ा-गाड़ी द्वारा यात्राएँ atl उन्होंने हर नगर में लोगों को 
उनके स्वागत में खड़े पाया। कई स्थानों पर विजयी-तोरणें निर्मित की 
गई थीं और बड़े-बड़े जुलूसों का आयोजन किया गया था जिनमें नगाड़े, 
पटाखे, तोपें और रॉकेट भी सम्मिलित थे। उनके सम्मान में स्वागत भाषण 
दिए गए और प्रत्युत्तर में उन्होंने भी छोटे-छोटे भाषण दिए। 

उन्होंने स्टीमर से समुद्र पार किया और पाम्बन पर उतरकर भारत 
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के मुख्य भूभाग पर पहुँचे। यहाँ रामनाद के राजा और अन्यान्य लोग 
स्वामीजी से मिले और इन सभी ने उनका हर्षपूर्वक स्वागत किया। गाड़ी 
से घोड़ों को खोलकर राजा ने स्वयं और अन्य लोगों ने स्वामीजी की 
गाड़ी को सड़कों पर खींचा। दूसरे दिन स्वामीजी ने रामेश्वरम्‌ मन्दिर के 
दर्शन किए। यहाँ पहुँचकर उन्हें अपने परिव्राजक जीवन का स्मरण हो 
आया जब चार वर्ष पूर्व वे इस स्थान पर आए थे। पर कितना अन्तर था 
! तब वे एक अनजान संन्यासी की हैसियत से पैदल ही भारत-भ्रमण 
पर आए थे। अब वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और बड़े-बड़े लोगों में भी 
उनका सर्वप्रथम सम्मान करने की मानो होड़-सी लगी हुई थी। 


खीचा। 
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कोलकाता की ओर 


इस तरह स्वामीजी की यह विजय यात्रा जारी रही। स्वामीजी एक शहर 
से होते हुए दूसरे शहर जा रहे थे -- रामनाद, मद्रास, कुम्भकोणम्‌, 
और कई अन्य स्थान। हर जगह स्वामीजी के दर्शन करने, उन्हें देखने 
और सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती। मद्रास पहुँचने पर तो इसकी 
पराकाष्ठा ही हो गई। उनके स्वागत में सत्रह स्वागत-द्वारों का निर्माण 
हुआ था। अनेक दलों ने उन्हें अभिनन्दन-पत्र भेंट किए। स्वामीजी नौ 
दिनों तक मद्रास में रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण भाषण दिए और अनेक 
लोगों से भेंट की। 


हक 


कोलकाता की ओर 


लगातार यात्राएँ करने, भाषण देने और लोगों से मिलने-जुलने के 
फलस्वरूप स्वामीजी बहुत थक गए थे। इस तरह से लगातार परिश्रम करना 
सम्भव न था। अतः उन्होंने जहाज से कोलकाता जाने का निश्चय किया। अपने 
कुछ मित्रों और शिष्यों को लेकर वे जहाज से चल पड़े। स्टीमर खिदिरपुर 
पर आकर लगा और स्वामीजी को एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा सियालदह 
स्टेशन ले जाया गया। स्टेशन पर हजारों लोग उनके स्वागत में खड़े थे 
जिनमें उनके गुरुआतागण भी विद्यमान थे। स्वामीजी को अनेक फूल और 
फूलमालाएँ प्रदान की गई। वहाँ इतने लोग उपस्थित थे कि स्वामीजी का 
घोड़ा-गाड़ी तक पहुँचना ही मुश्किल हो गया। कॉलेज-छात्रो के एक दल 
ने गाड़ी से घोड़ों को खोलकर उसे स्वयं खींचा। एक बहुत बड़ा जुलूस 
बैण्ड-बाजे, गीत-संगीत, तोरण और फूलों से सुसज्जित होकर चल पड़ा। 
रास्ते में हजारों लोग स्वामीजी को देखने के लिए एक कतार में खड़े थे। 

रात को स्वामीजी आलमबाज़ार मठ में अपने गुरुभ्राताओ के साथ 
Wal दिन के समय वे काशीपुर में श्री सील के एक विशाल उद्यान- 
भवन में रहा करते। दिनभर में सैकड़ों लोग वहाँ जाते और उनसे वेदान्त 
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के विषय में सुनते एवं भारत को किस तरह एक शक्तिशाली देश बनाया 
जाए, इसपर चर्चा होती। एक सप्ताह बाद उनके स्वागतार्थ एक विशाल 
जनसभा का आयोजन किया गया। बहुत बड़ी संख्या में गणमान्य श्रोतागण 
स्वामीजी को सुनने के लिए उसमें सम्मिलित हुए थे। उन्होंने वहाँ पर 
अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। कोलकाता में अपने निवासकाल में उन्होंने 
और भी कई वक्तृताएँ दीं। 
कुछ दिनों बाद स्वामीजी दक्षिणेश्वर गए। बहुत-से भक्तगण भी वहाँ 
उपस्थित थे। स्वामीजी वहाँ विभिन्न स्थलों पर गए, और उन्हें पुरानी 
घटनाओं का स्मरण हो आया, जब वहाँ श्रीरामकृष्ण रहा करते थे। 
श्रीरामकृष्ण के अन्य भक्तगण वहाँ आए थे और उन सबसे मिलकर उन्हें 
अपार आनन्द हुआ। 
आलमबाज़ार मठ में अपने संन्यासी गुरुभ्राताओं से मिलकर स्वामीजी 
विशेषरूप से आनन्दित हुए। उन्हें आपस में न जाने कितनी बातें करनी 
थीं। स्वामीजी ने उन्हें भारत के पुनर्निर्माण के विषय में अपने विचारों 
से अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि संन्यासी लोगों को किस 
प्रकार दूसरों की सेवा करनी चाहिए। पहले-पहल तो उनके गुरुभ्रातागण 
उनके विचारों से सहमत नहीं हुए। उनकी धारणा थी कि एक संन्यासी 
के लिए प्रार्थना, ध्यान और ईश्वर के दर्शन के अतिरिक्त कुछ भी करना 
अभीष्ट नहीं है। वे यह सोच ही न सके कि संन्यासी को दूसरों के लिए 
कार्य करना चाहिए अथवा स्कूल और अस्पताल चलाने चाहिंए। परन्तु 
स्वामीजी ने उन्हें समझा दिया कि दोनों विचार ही उपयुक्त हैं। उन्होंने 
कहा कि वे ऐसे संन्यासियों का एक संघ शुरू करना चाहते हैं जो अपना 
जीवन दूसरों की मदद और सेवा करने में व्यतीत करेंगे। गुरुआ्राताओं ने 
स्वामीजी के विचारों को सुना और स्वीकार किया। उसके पश्चात्‌ स्वामीजी 
ने अपने गुरुभ्राता स्वामी रामकृष्णानन्द को मद्रास में कार्य करने के लिए 
भेजा। स्वामी सारदानन्द और स्वामी अभेदानन्द स्वामीजी की इच्छानुसार 
पश्चिम देशों में कार्यरत थे। उसके बाद स्वामीजी के एक अन्य गुरुभ्राता 
स्वामी अखण्डानन्द मुर्शिदाबाद के गाँवों में अकाल-पीड़ितों के मध्य 
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राहत-कार्य शुरू करने हेतु गए। अन्य साधुगण भी इसी तरह के कार्य 
करने हेतु WAT A ४7,७०७ “= 

स्वामीजी चाहते थे कि श्रीरामकृष्ण के संन्यासी शिष्य और गृही 
भक्तगण साथ मिलकर कार्य करें। इसीलिए, उन्होंने १ मई, १८९७ को 
वरिष्ठ संन्यासियो और भक्तों को बुलाकर एक सभा करवाई। सबने इस 
विषय पर चर्चा की और एक संघ की स्थापना करने का निश्चय किया, 
जो अब रामकृष्ण मिशन के नाम से जानी जाती है। इस मिशन का 
उद्देश्य मनुष्यों को शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करना, कला, शिल्पविद्या 
एवं उद्योग को प्रोत्साहन देना, और लोगों में धार्मिक विचारों को प्रसारित 
करना था। मिशन का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में मठ शुरू करना 
तथा धर्म-प्रचारकों को विदेशों में भेजना भी था। 


EC 


कोलकाता और उत्तर भारत 


स्वामीजी कोलकाता में फरवरी से मई तक रहे। जैसा हमने कहा 
है, उनसे चर्चा करने बहुत-से लोग आया करते थे। स्वामीजी की रुचि 
शिक्षित अविवाहित युवकों के प्रति बहुत होती थी और वे लोग भी उनके 
पास बहुतायत में आया करते थे। उनमें से कुछ युवक रामकृष्ण संघ के 
सदस्य बने और स्वामीजी के शिष्य भी। बहुत-से लोगों को स्वामीजी ने 
सहायता प्रदान की। वे लोग बेहतर, सतेज, शक्तिशाली और धार्मिक बने। 

मई १८९७ से जनवरी १८९८ तक स्वामीजी ने उत्तर भारत के 
बड़े-बड़े शहरों की यात्रा की। हर जगह लोगों ने उनका बड़े स्नेह और 
उत्साह से स्वागत किया। उन्होंने बहुत-से भाषण दिए, लोगों से चर्चाएँ 
कीं तथा विभिन्न तरीकों से अपना सन्देश उनतक पहुंचाया। 

श्रीलंका से अल्मोड़ा तक जहाँ कहीं भी स्वामीजी गए, उन्होंने 
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अपना सन्देश भारत की जनता तक पहुँचाया। उन्होंने उन सबको 
प्राचीन भारत की गरिमामय महिमा समझाई। स्वामीजी ने उनसे कहा 
कि तुम लोगों को तुम्हारे पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने एक 
ऐसी सभ्यता का निर्माण किया था जिसको तुलना विश्व को किसी भी 
सभ्यता से की जा सकती है। तुम्हें क्यों विदेशों के पराभिमुख होना 
चाहिए? तुम लोगों को अपने भूतकाल की ओर देखना चाहिए और 
फिर एक नए और महान्‌ भारत को गढ़ना चाहिए। हमारी प्राचीन 
धरोहर धर्म ही था। इसीलिए, नए भारत को धर्म का आधार लेकर ही 
गढ़ना पड़ेगा। लोगों को शक्ति की आवश्यकता है। उन लोगों को म. 
जबूत शरीर, शक्तिशाली मस्तिष्क और दृढ़ चरित्र की आवश्यकता है। 
बच्चे खेल खेलें और अपनी स्नायुओं को शक्तिशाली बनाएँ। सभी 
साहस, शक्ति और आत्मश्रद्धा-सम्पन्न हों तथा सत्य, त्याग और सेवा 
के राष्ट्रीय आदशों को आधार बनाएँ। भारतमाता का भविष्य उसके 
नागरिकों पर ही निर्भर करता है। यदि भारतवासी शक्तिसम्पन्न बनेंगे, 
तो वे सभी दृष्टि में महान्‌ और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर 
सकेंगे। ऐसा करने में शिक्षा ही हेतु हो सकती है। भारतवर्ष के सभी : 
लोगों को अच्छी शिक्षा देना आवश्यक है। तभी वे लोग शक्तिसम्पन्न 
हो सकेंगे और भारतवर्ष को महान्‌ बना सकेंगे | 

बहुत-से लोगों ने स्वामीजी के सन्देश को सुना और उससे प्रेरित हुए 
और इससे उन लोगों का आत्मविश्वास पुनः लौट आया। वे लोग दरिद्र 
और असहायों की सेवा में लग गए। उन्होंने अपना जीवन मातृभूमि की 
सेवा में बलिदान कर दिया। भारत के इतिहास में यह एक परिवर्तन का 
दौर था। नए समय का उदय हो चुका था, और भारतवर्ष पचास वर्षों में 
आज़ाद होने वाला था। 


CC-0.In Public Domain. Paninganya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ui औरि / इनके । शिष्य and eGangotri 


Fasi TR 
स्वामीजी और उनके शिष्य 


जनवरी १८९८ को स्वामी विवेकानन्द कोलकाता वापस लौट आए। पहले 
की तरह वे हमेशा लोगों से मिलने एवं चर्चा करने में व्यस्त हो गए तथा संघ 
के साधुओं को प्रशिक्षित करने में लग गए। मठ को शीघ्र ही बेलूड़ में गंगा के 
पश्चिमी तट पर नीलाम्बर मुखर्जी के उद्यान-भवन में स्थानान्तरित किया गया। 
बेलूड़ में एक भूमिखण्ड भी खरीद लिया गया, जहाँ स्वामीजी एक स्थायी मठ 
का निर्माण करना चाहते थे। उस भूमि पर एक छोटा-सा मकान था जिसमें 
स्वामीजी की पश्चिम से आई कुछ शिष्याएँ चन्द दिनों के लिए रहीं। मार्गरेट 
नोबल उनमें से एक atl इसी समय वे ब्रहमचर्य-दीक्षा में दीक्षित हुई थीं 
और उन्हें “निवेदिता' नाम दिया गया था। 

स्वामीजी ने अपनी पश्चिमी शिष्याओं के साथ बहुत-सा समय व्यतीत 
किया। वे प्रतिदिन उनके पास जाते और बातचीत करते। स्वामीजी ने उन्हें 
भारत और वेदान्त के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें बताई। स्वामीजी चाहते थे 
कि वे सभी भारतवर्ष को अच्छी तरह से समझें। इसीलिए वे उनसे भारत के 
इतिहास की चर्चा करते, यहाँ के लोगों के श्रद्धा-विश्वास के बारे में उन्हें बताते, 
उनके रहन-सहन और रीति-रिवाजों से उनका परिचय करवाते, हिन्दूधर्म और 
अन्यान्य विषयों पर विशद चर्चा किया करते। यह सब उन लोगों के लिए नई 
बातें थी, पर स्वामीजी सबकुछ स्पष्ट रूप से बड़े धैर्यपूर्वक उनको समझाते। 

अतिश्रम के कारण स्वामीजी का स्वास्थ्य टूट गया। मार्च १८९८ को 
वे विश्राम हेतु दार्जिलिंग चले गए। वहाँ वे एक माह तक Wl उसके बाद, 
जैसे ही कोलकाता में प्लेग महामारी के प्रकोप की खबर उनके पास आई, वे 
उसी समय कोलकाता चले आए और कर्मक्षेत्र में कूद पड़े। लोग भयातुर हो 
गए थे और कोलकाता से भागे चले जा रहे थे। स्वामीजी ने तुरन्त ही राहत 
कार्य करने का निश्चय किया। उनके एक गुरुभ्राता ने उनसे प्रश्न किया, 
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“इसके लिए धन कहाँ से आएगा?” . 
-.- स्वामीजी ने उत्तर दिया, “क्यों? आवश्यकता पड़ने पर हम मठ के 
लिए खरीदी गई ज़मीन को बेच देंगे। हम संन्यासी हैं। हमें पेड़ के नीचे 
रहने और भोजन हेतु भिक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।” 
सौभाग्य से, ज़मीन बेचने की नौबत नहीं आई। बहुत-से लोगों ने 
रुपये दिए और स्वामीजी राहत कार्य शुरू करने में समर्थ हो सके। किराए 
पर एक बड़ी जगह ली गई और वहाँ पर कैम्प लगाया गया। ga 
में प्लेग से पीडित लोगों की चिकित्सा होने लगी। बहुत-से कार्यकर्ता 


इसी समय मागरिट नोबल ब्रहचर्य-दीक्षा में दीक्षित हई थी 
और उन्हें निवेदिता नाम दिवा गया था ह 
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स्वामीजी और उनके शिष्य 


स्वामीजी और उनके शिष्यों की सहायता हेतु सामने आए। उन लोगों 
ने गलियों और घरों को साफ किया तथा लोगों को समझाया कि उन्हें 
क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। 

इस तरह के कार्य ने लोगों की बड़ी सहायता की और उनका भय 
दूर हो गया। वे स्वामीजी की पहले से अधिक श्रद्धा करने लगे। उन्होंने 
स्वामीजी में एक व्यावहारिक वेदान्ती के दर्शन किए। स्वामीजी ने न 
केवल अति उच्च धार्मिक सत्यों की शिक्षा दी, वरन्‌ सभी लोगों से, यहाँ 
तक कि अति दरिद्र व्यक्तियों से भी हार्दिक प्रेम किया। उन्होंने उनके 
दुःख-दर्दो को दूर करने की चेष्टा की। 


इन कैम्पो में प्लेग से पीड़ित लोगों की चिकित्सा होने लगी। 
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. हिमालय की ओर 


कुछ दिनों पश्चात्‌ प्लेग राहतकार्य समाप्त हो गया और अब भय का 
भी कोई कारण न था। स्वामीजी अपने कुछ गुरुआताओं और पश्चिमी शिष्यों 
के संग हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा बड़ी आनन्ददायक 
थी। वे लोग पटना, वाराणसी, लखनऊ और अन्यान्य शहरों से होते हुए 
- गुज़रे और स्वामीजी ने उन लोगों को इन शहरों के इतिहास एवं महत्ता से 
अवगत करवाया। उन्होंने उन लोगों को भारतवासियों के रहन-सहन, धर्म 
और सभ्यता के बारे में भी बताया। 

वे पहले नैनीताल में ठहरे और उसके बाद अल्मोड़ा पहुँचे। सदैव . 
की भाँति, स्वामीजी वहाँ भी अनेक लोगों से मिले और उनसे बातचीत 
की। स्वामीजी ने अपने पश्चिमी शिष्यों को भी यहाँ भारत के विषय में 
बहुत-सी बातें बताई। भगिनी निवेदिता ने इन वार्तालापों को अपनी एक 
पुस्तक में संग्रहीत किया है। 

एक महीने के बाद, स्वामीजी अपने पश्चिमी शिष्यों के साथ काश्मीर 
गए। काश्मीर के अधिकांश भाग की यात्रा इन लोगों ने 'हाउसबोट' द्वारा 
पूरी को। प्राकृतिक दृश्यावली देखकर सभी आनन्दित हुए। स्वामीजी 
ने उन लोगों को बहुत-सी बातें समझाई और काश्मीर के इतिहास की 
जानकारी भी दी। 

स्वामीजी इस समय शिव का चिन्तन करते और शिव की ही चर्चा 
किया करते थे। इसी समय उन्होंने अमरनाथ गुफा की यात्रा करने का 
निश्चय किया, जो हिमालय के भीतरी भाग में स्थित है और जहाँ शिव की 
पूजा बर्फ के लिंग के रूप में होती है। भगिनी निवेदिता को उनके साथ : 
जाने की अनुमति मिली। यह एक बड़ी मनोरंजक तीर्थयात्रा थी और रास्ते 


में उन लोगों को विश्व के सबसे उत्तम प्राकृतिक सौन्दर्य, के दर्शन हुए। 
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उस दल में अनेक लोग थे--भारत के विभिन्न स्थानों से आए हुए 
स्री-पुरुष, बच्चे और अनेक सम्मदायो के साधु-संन्यासी भी। रात्रि में जब 
वे ठहरते तो तम्बुओं का एक नगर-सा निर्मित हो जाता। अनेक संन्यासी 
स्वामीजी के पास उपदेश ग्रहण करने आते। यात्रा उतनी सरल न थी। 
उन लोगों को ऊँचे ग्लेशियरों पर चढ़ना पड़ता और एक बार तो उनका 
कैम्प समुद्र तल से करीब १४,५०० फीट की ऊँचाई पर भी लगा। 
कहीं-कहीं तो रास्ता गहरी खाई के बिल्कुल निकट था। स्वामीजी तीर्थयात्रा 
के सभी रस्म-रिवाजों को मानकर चल रहे थे और भयंकर ठण्डक के बाव. 
जूद उन्होंने विभिन्न जलधाराओं में स्नान किया । 

२ अगस्त को वे लोग अमरनाथ पहुँचे। इस समय स्वामीजी को 
केवल शिव का ही ध्यान था। भक्ति से परिपूर्ण हृदय से स्वामीजी ने 
गुफा में प्रवेश किया और बर्फ-निर्मित शिवलिंग के सामने साष्टांग प्रणाम 
किया। गुफा काफी बड़ी थी। बहुत-से भक्तगण वहाँ खड़े होकर शिव की 
स्तुति में गान कर रहे थे। स्वामीजी को यहाँ एक आध्यात्मिक अनुभूति 
हुई। शिव ही उनके सर्वस्व थे! शिव संन्यासियो के गुरु हैं! वे शाश्वत 
सत्य हैं! ...उस समय उनके यही भाव थे। उसके बाद कई दिनों तक 
स्वामीजी शिव के अतिरिक्त कुछ बोलते ही न थे। 

अमरनाथ से स्वामीजी श्रीनगर वापस चले आए जहाँ वे सितम्बर 
महीने के अन्त तक रहे। यहाँ पर उन्होंने अधिकतर समय केवल ध्यान 
में बिताया। वे अक्सर अकेले ही किसी एकान्त स्थान में चले जाते और 
बहुत दिनों तक एकाकी रहा करते। परन्तु जब कभी वे अपने शिष्यों के 
साथ रहते, तो उन्हें अपने विचारों से मुग्ध किया करते और भारत को 
ठीक से समझने में उनकी सहायता करते। 

श्रीनगर के अपने निवास के दौरान स्वामीजी ईश्वर का ध्यान अधिकतर 
माँ जगदम्बा के रूप में ही करते। अक्सर उन्हें माँ काली के श्रेष्ठ भक्त 
रामप्रसाद के गीतों को गाते हुए सुना जाता। कभी-कभी उन्हें देखने से 
ऐसा प्रतीत होता कि वे माँ भवानी के एक छोटे-से शिशु हैं। उन्हें ऐसा 
भान होता कि माँ भवानी ही उनके द्वारा सब कार्य करवा रही हैं। कभी- 
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कभी वे बहुत काल तक माँ के ध्यान में मग्न रहते। वे नौका को किसी 
एकान्त:स्थान में ले जाते और वहाँ माँ काली का ध्यान करते। ऐसा बहुत 
दिनों तक चलता रहा जब तक उन्हें काली का दर्शन प्राप्त न हो गया। 
माँ काली ने मानो उनके पूरे दिलो-दिमाग पर अपना अधिकार जमा लिया 
था। इसी समय उन्होंने माँ काली पर अपनी एक सर्वोत्कृष्ट कविता “माँ 
काली” (Kali the Mother) लिखी। 

उन्हें ऐसा लगा कि माँ ही सब कार्य कर रही हैं और वे उनके हाथ 
की केवल एक कठपुतली मात्र हैं। भारत के भविष्य की उनकी सारी 
योजनाएँ न जाने कहाँ तिरोहित हो गई। अब तो वे केवल एक शिशु 
मात्र थे, जिसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं रहती और जो केवल माँ पर 
ही अवलम्बित रहता है। 


Fao 


ads मठ में 


स्वामी विवेकानन्द को गम्भीर आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त हुईं, 
परन्तु उनका स्वास्थ्य गिर गया। वह इतना खराब हो गया कि उन्होंने 
कोलकाता लौटने का निश्चय किया। १८ अक्तूबर को वे मठ में वापस 
आ गए। उनके गुरुभ्रातागण उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, परन्तु उनको 
अस्वस्थ पाकर निराश भी हुए। स्वामीजी ने संन्यासियों से बहुत बातें कीं 
और कक्षाएँ भी लीं। 

इसी समय स्वामीजी की इच्छाएँ पूर्ण होने लगीं। वे बहुत दिनों से 
भारत की नारियों की सहायता करना चाहते थे। यद्यपि भारतीय नारियाँ बहुत 
पवित्र एवं सद्गुण-सम्पन्ना थीं, वे अधिक शिक्षित न थीं तथा बाह्य संसार 
में अधिक क्रियाशील भी न थीं। स्वामीजी का विचार था कि उन्हें शिक्षा 
देना आवश्यक है; तब वे स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगी। 
इसीलिए जब भगिनी निवेदिता ने अपना कार्य Falam खुश 
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हुए। वे भारतीय नारियों की सहायता करने भारत आई थीं और अब उन्होंने 
लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। पहले-पहल वे श्री सांरदादेवी और 
श्रीरामकृष्ण की कुछ अन्य भक्त-महिलाओं के साथ रहीं। ये महिलाएं हिन्दूधर्म 
के विषय में बहुत-कुछ जानती थीं -- जैसे रामायण, महाभारत इत्यादि। 
भगिनी निवेदिता ने उन लोगों से बहुत-सी चीज़ें सीखीं। स्वामी विवेकानन्द 
ने भी निवेदिता की सहायता करना जारी रखा और वे उनके स्कूल में भी 
काफी रुचि रखते थे। बाद में, भगिनी निवेदिता ने एक अलग मकान किराये 
पर ले लिया। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा, परन्तु स्कूल 
शुरू करने में वे सफल रहीं। अब उस स्कूल ने बहुत बड़ा रूप ले लिया 
है और उसने भारत की नारियों को उन्नत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। 

स्वामी विवेकानन्द बेलूड़ में एक मठ शीप्रातिशीप्र निर्मित करवाना चाहते . 
थे। ज़मीन तो पहले ही खरीदी जा चुकी थी और उसकी पूजा मार्च १८९८ 
में सम्पन्न हो गई थी। इसके तुरन्त बाद ही, भवन-निर्माण का कार्य शुरू कर 
दिया गया। दिसम्बर महीने में स्वामीजी और कुछ संन्यासीगण इस नए मठ 
में चले आए और शीघ्र ही अन्यान्य सभी साधुगण यहाँ आकर रहने लगे। 
स्वामीजी की यह दृढ़ धारणा थी कि यह मठ बहुत महान्‌ बनेगा। यह एक ऐसा 
केन्द्र होगा जहाँ सभी धर्मों और धार्मिक नेताओं का आदर होगा। यहाँ से नवीन 
विचारों का प्रचार एवं प्रसार होगा और सारे विश्व से लोग यहाँ पर आएँगे। 

स्वामीजी के बुलाने पर स्वामी सारदानन्द, जो अमेरिका में कार्यरत 
थे, शीघ्र ही वापस चले आए। स्वामीजी ने उन्हें इस नए मठ के कार्य को 
सुव्यवस्थित रूप देने के लिए कहा और यह कार्य सचमुच सफलतापूर्वक 
सम्पन्न हुआ। आध्यात्मिक चर्चाओं और शास्त्र पठन-पाठन में ही सबका 
अधिकतर समय व्यतीत होता। नियमों का बड़ी कठोरतापूर्वक पालन किया 
जाता। स्वामीजी संन्यासियों को भावी प्रचारकों के रूप में प्रशिक्षित करने 
लगे। अपने शिष्यों को वे भाषण देने हेतु प्रोत्साहित करते। १८९९ के 
प्रारम्भ में उन्होंने अपने दो शिष्यों को प्रचारार्थ ढाका भेजा तथा इसके कुछ 
समय बाद स्वामी सारदानन्द और स्वामी तुरीयानन्द को गुजरात भेजा। वे 
सभी अपने कार्या में बहुत सफल हुए। 
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पाश्चात्य की दूसरी यात्रा 


स्वामीजी का स्वास्थ्य ग्रीष्मकाल में बहुत खराब हो गया। डॉक्टरों 
ने कहा कि यदि वे पाश्चात्य देशों में पुन: जाएँ तो उनका स्वास्थ्य बेहतर 
हो सकता है। समुद्री-यात्रा उनके लिए लाभकारी होगी। स्वामीजी ने जाने 
का निश्चय किया। स्वामी तुरीयानन्द और भगिनी निवेदिता का जाना भी 
तय हुआ। 

“गोलकुण्डा” नामक जहाज से उन लोगों ने २० जून १८९९ को 
अपनी यात्रा शुरू की। मानसून की वजह से समुद्र बहुत उग्र था। जहाज 
मद्रास में रुका परन्तु कोलकाता में प्लेग महामारी के कारण भारतीय 
यात्रियों को नीचे उतरने नहीं दिया गया। स्वामीजी के बहुत सारे मित्र छोटी 
नौकाओं में जहाज के किनारे आए और उनसे बातचीत की। उसके बाद 
जहाज श्रीलंका में रुका। वहाँ भी बहुत बड़ी भीड़ स्वामीजी को देखने 
आई थी तथा वे भी उन लोगों से मिले। 

यह यात्रा बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं रही क्योंकि जहाज निरन्तर पानी 
की उफनती तरंगों पर हिचकोले खा रहा था। परन्तु इन सबके बावज़ूद वह 
एक सुखद समय था क्योंकि स्वामीजी अपने संगियों के साथ बहुत लम्बे 
समय तक बातचीत कर पा रहे थे। उन्होंने भारत और धर्म-जीवन के बारे 
में न जाने कितनी अच्छी-अच्छी बातें उन लोगों को बताई। इस तरह समय 
व्यतीत होता गया, और १ जुलाई को जहाज लन्दन पहुँचा। स्वामीजी वहाँ 
दो सप्ताह तक रहे और फिर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। दो अमेरिकी 
महिलाएँ उनसे मिलने लन्दन तक आई थीं। वे दोनों भी इस दल के साथ 
अटलाण्टिक पार करने हेतु संग ही चल पड़ीं। सभी ने इस यात्रा से बहुत 
आनन्द प्राप्त किया। दस दिनों के पश्चात्‌ जहाज न्यूयॉर्क पहुँचा। स्वामीजी 
न्यूयॉर्क में नहीं ठहरे, बल्कि अपने अमेरिकन मित्रो ,श्री-एवं श्रीमती लेगेट 
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के ग्राम-स्थित घर में चले गए। यह स्थान न्यूयॉर्क से करीब एक सौ पचास 
मील दूर, कैटस्किल पर्वत के पास, अवस्थित है। यह एक सुन्दर और 
शान्त जगह थी। स्वामीजी यहाँ नवम्बर माह तक रहे। उन्हें काफी आराम 
मिला और उनका स्वास्थ्य भी बहुत सुधर गया। वे स्वामी अभेदानन्द से 
मिलकर भी आनन्दित हुए, जो अमेरिका में कार्यरत थे और न्यूयॉर्क की 
वेदान्त सोसायटी के अध्यक्ष थे। 

उसके पश्चात्‌ स्वामीजी न्यूयॉर्क गए, जहाँ वे अपने कुछ पुराने मित्रों से 
मिले और कुछ कक्षाएँ भी लीं। वे लोग स्वामीजी को पुन: पाकर बहुत खुश 
हुए। अन्य कुछ लोगों ने उनकी पुस्तकें पढ़ी थीं, और अब उन्हें स्वामीजी 
को देखने और मिलने क्रा अवसर भी मिला था। दो सप्ताह के बाद स्वामीजी 
अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित कैलिफोर्निया शहर गए। पहले वे लॉस 
एंजेलिस गए। वहाँ बहुत-से लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए उत्सुक थे। 
उन्होंने अख़बारों में उनके विषय में पढ़ा था और उनकी किताबें भी पढ़ी थीं। 
इसीलिए, वहाँ उन्हें अनेक वक्तृताएँ देनी पड़ीं। अपने कुछ भाषणों में उन्होंने 
रामायण और महाभारत की कहानियाँ भी सुनाई। 

फरवरी में स्वामीजी सेन फ्रांसिस्को गए। यहाँ भी अनेक लोग उन्हें 
सुनने के लिए एकत्र होते। वे लोग इतने आग्रही हुए कि स्वामीजी को 
उनके लिए व्यक्तिगत कक्षाएँ लेनी पड़ीं। स्वामीजी ने उन्हें वेदान्त-दर्शन, 
गीता और ध्यान करने की पद्धति सिखाई। उन्होंने एक बड़ा बंगला किराये 
पर लिया ताकि वहाँ पर कक्षाएँ ले सकें। उन्होंने कई जनसभाओं को 
सम्बोधित किया और आसपास के अनेक शहरों में भाषण देने गए। सेन 
फ्रांसिस्को में इतने लोग उनकी कक्षाओं में आने लगे कि उन्होंने वहाँ एक 
वेदान्त सोसायटी शुरू कर दी। 

एकबार स्वामीजी अमेरिका के एक शहर में नदी के किनारे घूम रहे थे। 
उन्होंने देखा कि कुछ नवयुवक नदी में बहते हुए कुछ अण्डों के छिलकों पर 
बन्दूक से निशाना साध रहे थे। परन्तु उनका निशाना सध नहीं रहा था और 
वे लोग ठीक निशाना लगाने में असमर्थ हो रहे थे। उनके निशाना न लगा 
पाने पर स्वामीजी मुस्कुरा दिए। उनकी असमर्थता पर स्वामीजी को इस तरह 
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मुस्कुराते देख वे लोग बड़े खिन्न हुए। उन्होंने स्वामीजी से कहा कि यह काम 
इतना सरल नहीं है, और उनसे अपना हाथ आज़माने का निमन्त्रण दिया। 
स्वामीजी ने बन्दूक हाथ में ले ली और करीब एक दर्जन छिलकों को उड़ा 
दिया। उन नवयुवकों ने सोचा कि स्वामीजी किसी दक्ष तीरंदाज से प्रशिक्षित 
हुए हैं। परन्तु स्वामीजी ने .उन्हें बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी बन्दूक 
चलाई ही नहीं। उनकी सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता मात्र है। 

स्वामीजी के एक शिष्य ने उन्हें एक आश्रम निर्माण हेतु कुछ भूमि दान 
में दी। वह स्थान किसी भी शहर या ग्राम से बहुत दूर पर स्थित था और 
बहुत शान्त था। बाद में, स्वामी तुरीयानन्द वहाँ पर अपने बारह शिष्यो के 
साथ गए थे। उस जगह का नाम शान्ति आश्रम रखा गया । 

पहले की तरह स्वामीजी ने फिर कठोर परिश्रम किया, और इससे 
उनका स्वास्थ्य टूट गया। न्यूयॉर्क के श्री एवं श्रीमती लेगेट ने उनके गिरते 
हुए स्वास्थ्य के विषय में सुना और उनसे पैरिस चलने का अँनुरोध किया। 
धर्म के इतिहास पर एक काँग्रेस में भाग लेने हेतु उन्हें वहाँ आमन्त्रित भी 
किया गया था। वे कुछ सप्ताह तक न्यूयॉर्क में रहना चाहते थे, इसीलिए 
वे कैलिफोर्निया से रवाना हो पड़े। वह एक लम्बी यात्रा थी और स्वामीजी 
वहाँ पहुँचने पर बहुत थक गए थे। वहाँ भी उन्होंने कुछ वक्तृताएँ दीं, 
और अपने पुराने मित्रों से वार्तालाप किया। वेदान्त सोसायटी की प्रगति 
पर उन्हें काफ़ी प्रसन्नता हुई। 


faa 


यूरोप की ओर 


स्वामीजी न्यूयॉर्क से जहाज द्वारा रवाना होकर १ अगस्त १९०० को 

पैरिस पहुँचे। श्री एवं श्रीमती लेगेट का एक बहुत सुन्दर बंगला पैरिस में 

था। स्वामीजी उन लोगों के साथ वहीं ठहरे। वे कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों 

से मिले और उनसे वार्तालाप किवा] इमू, TRA, asa et को 
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स्वामीजी ने बन्दूक हाथ में ले ली और करीब एक दर्जन छिलकों को उड़ा दिया। 


प्रसारित करते गए। 

पैरिस में उनके निवास के दौरान सबसे मुख्य घटना थी धर्म के इतिहास 
पर काँग्रेस का आयोजन। स्वामीजी ने अमेरिका में रहते हुए ही फ्रेंच भाषा 
सीखनी शुरू कर दी थी। अब वे उस भाषा का निष्ठापूर्वक अध्ययन करने 
लगे ताकि काँग्रेस में भाषण दे सकें। वे सफल हुए, और कठिन प्रश्नों को 
भी फ्रेंच में समझा सके। उनका स्वास्थ्य अच्छा न था, परन्तु फिर भी काँग्रेस 
के समक्ष वे दो बार बोले। अन्य विद्वानों ने उनके भाषणों को सराहा। वे 
वहाँ प्रसिद्ध थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट की। सुप्रसिद्ध 
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एवं महान्‌ विज्ञानविद्‌, डॉ. जगदीशचन्द्र बोस उस समय पैरिस में ही थे। 
स्वामीजी उनसे कई बार मिले। वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए वे इन भारतीय 
वैज्ञानिक पर बड़ा गर्व करते थे। उसके पश्चात्‌ उन्होंने यूरोप के अन्य भागों 
की यात्राएँ की। उन्होंने ऑस्ट्रिया और तुर्की की यात्रा की। वे कुछ दिनों तक 
कॉन्स्टेन्टिनोपाल (आजकल इस्तान्बुल) में रहे और कुछ रुचिकर स्थानों को 
देखने गए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट भी की। 

उसके बाद वे स्टीमर से ग्रीस (यूनान) गए, जहाँ वे चन्द दिनों तक 
रहे। उसके बाद वे मिस्र गए। उनके कुछ मित्रगण इन यात्राओं में उनके साथ 
थे। स्वामीजी कायरो में पिरामिड और संग्रहालय देखने के इच्छुक थे। और 
साथ ही यह सब देखने के मध्य वे ऊब भी चुके थे। उनका मन ईश्वर में 
अधिकाधिक लग रहा था, और अब वे जगत्‌ की अन्यान्य चीज़ों को देखने 
के इच्छुक न थे। वे पुनः भारत वापस आने के लिए व्यग्र हो उठे। एक 
दिन, उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि वे शीघ्र ही भारत की यात्रा करेंगे। वे 
* लोग यह सुनकर उदास हो गए। 


Fasi 


भारत वापसी 


स्वामीजी भारत जानेवाले प्रथम स्टीमर से ही रवाना हो गए। वे अकेले 
ही थे। भारत में उन्होंने अपने वापस आने की खबर किसी को नहीं दी 
थी। जब जहाज भारत पहुँचा तो स्वामीजी की खुशी का ठिकाना न था। 
९ दिसम्बर १९०० को स्वामीजी देर रात गए बेलूड़ मठ पहुँचे। कोई 
भी यह जानता न था कि स्वामीजी आनेवाले हैं। स्वामीजी यूरोपियन 
वेश-भूषा में थे, और दरबान उन्हें पहचान न पाया। उसने स्वामीजी को 
भीतर आने से रोका, और अन्य साधुओं के पास दौड़ा गया जो उस समय 
ात्रि-भोजन कर रहे थे। दरबान ने उन्हें बताया कि एक साहब आए हैं। 

साधु लोग यह सुनकर असमंजस में पड़ गए। कौन आया होगा? 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
64 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भारत वापसी 


वह क्या चाहता है? फाटक तक जाने से पहले ही 'साहब' उन लोगों के 
पास आ गए। जब उन्होंने देखा कि कौन आया है तो वे खुशी से झूम 
उठे। “स्वामीजी आ गए ! स्वामीजी आ गए !” वे चिल्ला उठे। उन्होंने 
स्वामीजी के लिए एक आसन बिछा दिया और उन्हें खिचड़ी खाने के 
लिए दी। स्वामीजी ने बड़े आनन्दपूर्वक उसे खाया, क्योंकि कई महीनों 
से उन्होंने ऐसा भोजन नहीं खाया था। उसके बाद वे लोग स्वामीजी से 
घण्टों बातचीत करते रहे और स्वामीजी उन्हें पश्चिम के अपने अनुभव 
बताते रहे। 

परन्तु स्वामीजी के लिए एक दुःखद घटना प्रतीक्षा कर रही थी। उनके 
सबसे उत्तम पश्चिमी शिष्यों में एक, श्री जे. एच. सेवियर का देहावसान हो 
गया था। श्री एवं श्रीमती सेवियर ने स्वामीजी के लिए अपना सर्वस्व छोड़ 
दिया था, और वे दोनों स्वामीजी के साथ पश्चिम की उनकी प्रथम यात्रा की 
वापसी के समय भारत आए थे। वे स्वामीजी के साथ भारत-भ्रमण पर भी 
गए थे और हिमालय में रहना शुरू किया था। हिमालय के मायावती स्थान 
पर उन्होंने एक आश्रम बनाया था। अब श्री सेवियर चल बसे थे। स्वामीजी 
जानते थे कि श्रीमती सेवियर शोकातुरा होंगी, इसीलिए वे कुछ दिनों के लिए 
मायावती जाना चाहते थे। उन्होंने तार द्वारा तुरन्त समाचार भिजवा दिया कि 
वे शीघ्र ही मायावती आ रहे हैं। 

उस समय शीतकाल का मध्य था। हिमालय पर बड़ी गहरी बर्फ जमी 
थी और काफी ठण्ड भी थी। यद्यपि मायावती की यात्रा भंयकर कठिन थी, 
तो भी स्वामीजी ने पीछे नहीं देखा। वे ३ जनवरी १९०१ को मायावती 
पहुँचे। वहाँ पर रहनेवाले श्रीमती सेवियर और अन्य साधुगण स्वामीजी को 
देखकर बहुत खुश हुए। उस समय बड़ी जोरों की ठण्ड पड़ रही थी और 
जमीन बर्फ से ढकी थी, तो भी स्वामीजी दूर तक घूमने जाते। वहाँ रहनेवाले 
सभी लोगों से वे बड़ी देर तक बातचीत करते। वहाँ वे दो सप्ताह तक रहे 
और उसके बाद बेलूड़ मठ लौट आए। 

बेलूड़ मठ में स्वामीजी सात सप्ताह तक रहे और तदुपरान्त पूर्वी 
बंगाल के ढाका शहर गए। उनका स्वास्थ्य प्रतिदिन निरन्तर गिरता हीजा 
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रहा था, और ऐसी आशा की जा रही थी कि यह यात्रा उनके लिए उपकारी 
सिद्ध होगी। १८ मार्च को अन्यान्य. संन्यासियों के साथ वे कोलकाता से 
रवाना हुए। इस दल में उनकी पूजनीया माँ भी साथ थीं। ढाका में सैकड़ों 
लोग स्वामीजी को देखने और उन्हें सुनने के लिए एकत्रित हुए। अपने 
खराब स्वास्थ्य के बावज़ूद स्वामीजी ने दो लम्बे भाषण दिए। उन्होंने 
कुछ तीर्थ स्थानों के दर्शन किए और गोहाटी में भी ठहरे जहाँ उन्होंने 
तीन apart दीं। 

स्वामीजी का स्वास्थ्य बुरी तरह टूट चुका था। वे मधुमेह रोग (Dia- 
betes) से पीड़ित थे और ढाका में उनपर दमा का आक्रमण हुआ था। 
उन्होंने आसाम में शिलांग जाने का निश्चय किया, क्योंकि ऐसा सोचा 
गया कि वहाँ की शुष्क आबहवा से उन्हें लाभ मिलेगा। वहाँ पर उन्होने 
चीफ कमिश्नर श्री हेनरी कॉटन से, जो भारत के मित्र थे, कुछ काल तक 
वार्तालाप किया। उन्होंने वहाँ एक भाषण भी दिया जिसमें बहुत लोग 
सम्मिलित हुए थे। 


Fact 


चन्द अन्तिम दिन 


मई महीने में स्वामीजी बेलूड़ मठ लौट आए। उनका स्वास्थ्य लगातार 
गिरते ही जा रहा था। परन्तु वे अनेक लोगों से मिलते, बातें करते और 
उन्हें आध्यात्मिक सहायता प्रदान किया करते थे। वे ब्रह्मचारियों और 
संन्यासियो के लिए कक्षाएँ लेते थे और अक्सर भजन गाया करते थे। 
उन्होंने मठ-जीवन के लिए नियम बनाए और वे अच्छे से निरीक्षण भी 
किया करते कि उनका ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। वे सभी को 
आत:काल शीघ्र उठकर ध्यान करने के लिए कहते। वे स्वयं भी रोज 
शीघ्र जाग जाते। बेलूड़ मठ में वे कई चीज़ों में रुचि रखते -- बगीचा, 
गो-शाला, रसोई-घर 
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पशुओं से उन्हें विशेष प्यार था। उन दिनों मठ में उनकी बहुतायत 
थी। एक 'बाघा' नाम का कुत्ता था,. एक बकरी 'हँसी' नाम की थी और 
“मटरू' नाम का एक मेमना था | इसके अलावा गाय, भेड़, कबूतर, बतख, 
हिरण भी थे । ये सभी पशु स्वामीजी से बहुत स्नेह करते थे और मटरू तो 
स्वामीजी के पीछे-पीछे ही घूमा करता और कभी-कभी तो उनके कमरे में ही 
सो जाता था। परन्तु बाघा इन सबका मुखिया था। एक बार बाघा ने कोई 
अपराध किया तो साधुगण उसे गंगापार छोड़ आए। परन्तु बाघा वापस चला 
आया। वह नौका में कूद पड़ा और जब नाविक ने उसे भगाना चाहा तो वह 
उसपर जोरों से भूँकने लगा। इससे नाविक डर गया और उसे नाव में ही रहने 
दिया। दूसरे दिन सुबह बाघा स्वामीजी के दरवाजे पर पड़ा था। स्वामीजी ने 
उसे थपथपाया और साधुओं से कह दिया कि बाघा फिर से भगाया न जाए। 

अक्तूबर १९०१ को बेलूड़ मठ में दुर्गापूजा का अनुष्ठान किया 
गया। श्रीरामकृष्ण के सभी भक्तगण उस अवसर पर वहाँ आए थे। यह 
पूजा बहुत बड़े पैमाने पर की गई थी और सैकड़ों लोगों को प्रसाद वितरण 
किया गया था। उसके बाद स्वामीजी ने लक्ष्मीपूजा और कालीपूजा का 
आयोजन भी किया। 

इसके बाद उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई। उन्हें कई दिनों तक 
बिस्तर पर ही पड़े रहना पड़ता था। कुछ दिन आराम करने के बाद उनमें 
थोड़ा सुधार देखा गया। हालाँकि, पहले की भाँति अब वे कठोर परिश्रम 
नहीं कर पाते थे। 

वर्ष के अन्त में दो जापानी विद्वान स्वामीजी से मिलने मठ में आए। 
वे उन्हें धर्मसभा में भाषण देने हेतु जापान आमन्त्रित करने आए थे। 
स्वामीजी वहाँ जाने के इच्छुक थे, परन्तु अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के 
कारण स्वामीजी ऐसा करने में असमर्थ थे। फिर भी, वे एक जापानी श्री 
ओकाकुरा के साथ बोधगया और वाराणसी गए थे। वाराणसी में अनेक 
लोग स्वामीजी से मिलने के लिए आए। भिंगा के राजा ने उन्हें वाराणसी 
में एक मठ शुरू करने हेतु आवश्यक रुपये दान में दिए। स्वामीजी ने 
इन रुपयों को स्वीकार किया, और बाद में स्वामी शिवानन्द को वाराणसी 
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IJA से उन्हें विशेष प्यार था। 


में मठ-स्थापंना करने के लिए भेजा। 

वाराणसी में अनेक नवयुवकों ने स्वामीजी के उपदेशों का अनुसरण 
करने की चेष्टा की। उन लोगों ने एक मकान किराये पर लिया और दखि 
एवं रोगियों की सेवा में लग गए जिनका कोई घर या मित्र नहीं था। उन 
लोगों ने अपनी असुविधा को भूलकर बहुत कठोर परिश्रम किया। स्वामीजी 
इसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें इन नवयुवकों पर अपार गर्व 
हुआ। स्वामीजी को वाराणसी में बड़ा आनन्द आया। यहाँ की जलवायु 


भी उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी, शी. और, saga a, शक्तिशाली 
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अनुभव करने लगे। लेकिन वे शीघ्र ही बेलूड़ मठ लौट गए। 

बेलूड़ मठ में एक बड़ी मजेदार घटना घटी। मठ में एन्साइक्लोपीडिया 
ब्रिटानिका के नए संस्करण आए थे। उनमें बड़े-बड़े पच्चीस विभिन्न भाग 
थे। स्वामी विवेकानन्द ने उन्हें पढ़ना शुरू किया। उनमें एक अद्भुत 
एकाग्रता-शक्ति विद्यमान थी और वे बड़ी शीघ्रता से पढ़ना जानते थे। 
उन्होंने जल्द ही दस भाग पढ़ डाले और अब ग्यारहवाँ भाग पढ़ना 
शुरू किया था। इस समय उनका एक शिष्य उनके पास आया। उन्होंने 
विशालकाय भागों को निहारा और कहा, सारे जन्म-भर भी यदि कोई इन 
विशालकाय पुस्तकों को पढ़े तो भी इन्हें समझना कठिन कार्य होगा।” 

स्वामीजी ने उत्तर दिया, “वह कैसे? मैंने तो दस भाग पढ़ डाले हैं। 
तुम उनमें से किसी से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो।” 

तब उस शिष्य ने उन भारी-भारी दस पुस्तकों में से कठिनतम प्रश्न 
स्वामीजी से किए। स्वामीजी ने उन सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दे दिए। 
कुछों के तो उन्होंने एन्साइक्लोपीडिया की भाषा में ही उत्तर दे दिए। 

शिष्य बोला, “यह मानवी क्षमता के बाहर की बात है ।” परन्तु स्वामी- 
जी ने कहा कि यह केवल एकाग्रता के कारण ही सम्भव होता है। यदि 
कोई पवित्र जीवन यापन करे तो ऐसी एकाग्रता हासिल करना सम्भव है। 


Fost 


महानिर्वाण 


स्वामी विवेकानन्द के अन्तिम महीने बेलूड़ मठ में ही व्यतीत हुए। 
जीवन के अन्त काल तक वे लोगों को शिक्षा एवं सहायता प्रदान करते 
रहे। मानव मात्र के लिए उनके मन में अपार स्नेह था और वे सबकी 
यथासामर्थ्य मदद करना चाहते थे। वे अपने अन्त के विषय में जान 
गए थे, और उसकी तैयारी भी कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से बता 
भी दिया था कि वे ज्यादा दिन जीवित न रह सकेंगे। शिष्यगण इस पर 
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विश्वास नहीं कर पाते थे, क्योंकि स्वामीजी तो आनन्द में ही थे और 
उनका स्वास्थ्य भी सुधर रहा था। उन सबको ऐसी आशा थी कि वे 
अधिक वर्षों तक जीवित रहेंगे। 
मृत्यु के तीन दिन पूर्व स्वामीजी स्वामी प्रेमानन्द के साथ मठ-प्रांगण 
में टहल रहे थे। स्वामीजी ने एक विशेष स्थान की ओर इंगित करते हुए 
कहा, “जब मैं शरीर-त्याग करूंगा, तो उसका संस्कार यहाँ पर करना ।” 
आज उसी स्थान पर स्वामी विवेकानन्द का भव्य मन्दिर विद्यमान है। 
उसके बाद आखिरी दिन उपस्थित हुआ, ४ जुलाई १९०२। वे 
` प्रातःकाल मन्दिर में गए और सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बन्द कर 
दीं। वहाँ उन्होंने तीन घण्टों तक ध्यान किया और फिर माँ जगदम्बा 
पर एक सुन्दर गीत गाने लगे। मन्दिर से नीचे उतरकर वे कुछ क्षण 
बरामदे में टहलने लगे। उन्होंने अन्य साधुओं के संग भोजन किया। 
भोजन के बाद उन्होंने ब्रह्मचारियों के लिए संस्कृत व्याकरण पर एक 
कक्षा ली। कक्षा करीब दो घण्टों तक चली जिसके पश्चात्‌ वे कुछ थकान 
का अनुभव करने लगे। उसके बाद वे स्वामी प्रेमानन्द के साथ दूर तक 
घूमने के लिए निकले। स्वामीजी ने मठ में एक वेद-विद्यालय स्थापित 
करने के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए। घूमने के बाद स्वामीजी ने 
अन्य संन्यासियों से कुछ समय तक बातचीत की। 
संध्या धिर आई। स्वामीजी अधिकाधिक गम्भीर हो गए तथा आसपास 
के क्रियाकलापों के प्रति उदासीन हो गए। संध्या-आरती का घण्टा बजा 
. तथा स्वामीजी अपने कमरे में चले गए। वे गंगा की ओर मुख करके 
ध्यान करने बैठ गए। एक घण्टे के पश्चात्‌ स्वामीजी ने अपने एक शिष्य 
को बुलाया और सिर पर पंखा झलने के लिए कहा। वे बिस्तर पर सो 
गए और शिष्य कुछ समय तक उन्हें पंखा झलते रहा और उसके बाद 
'उनके पैर दबाने लगा। शिष्य ने सोचा कि स्वामीजी सो रहे हैं। एक बार 
स्वामीजी का हाथ थोड़ा-सा हिला। उसके बाद उन्होंने दो लम्बी-लम्बी 
सासें लीं। शिष्य को लगा कि कुछ असामान्य घटित हुआ है। उसने एक 
अन्य साधु को बुलाया, जिन्होंने स्वामीजी की परीक्षा की। उन्होंने देखा 
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कि स्वामीजी की नाड़ी चल नहीं रही थी और साँस भी बन्द हो गई थी। 
यही स्वामीजी की महासमाधि थी। उस समय रात्रि के नौ बजकर कुछ 
मिनट बीते थे। 

स्वामीजी ने सारे जीवन अथक परिश्रम किया था। अब “थकाहारा 
शिशु अपनी माता की गोद में सो रहा था?। उनका जीवन तो समाप्त हो 
गया था परन्तु उनका कार्य जारी है। उनके देशवासियों के प्रति उनका 
सन्देश था, “उठो! जागो! और लक्ष्य प्राप्ति तक ठहरो मत!” भारतवासियों 
ने उनका सन्देश अवश्य ही सुना। उत्कट कर्मशीलता के पश्चात्‌ देश में 
एक महान्‌ जागृति उत्पन्न हुई। स्त्री-पुरुष गरीबों और पददलितों के लिए 
निःस्वार्थ भाव से कार्य करने लगे। अनेक लोगों की यह मान्यता है कि 
भारत को स्वतन्त्रता के मूल में स्वामी विवेकानन्द द्वारा शुरू किया गया 
भावान्दोलन ही है। 


नै ने के नर 
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ररुवामी विवेकानन्द के उपदेश 
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स्वामी विवेकानन्द के उपदेश 


(प्रकोष्ठ में दिए गए संदर्भ 'विवेकानन्द साहित्य' (अद्वैत आश्रम, कोलकाता 
द्वारा प्रकाश्ति) ग्रन्थ से हैं।) 


मनुष्य की दिव्यला 


मेरा आदर्श अवश्य ही थोड़े से शब्दों में कहा जा सकता है, और 
वह है--मनुष्य-जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना, तथा जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अभिव्यक्त करने का उपाय बताना। (४.४०७) 

प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अन्तःप्रकृति को वशीभूत 
करके आत्मा के इस ब्रह्मभाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य 
है। कर्म, उपासना, मनःसंयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक, एक से अधिक 
या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्मभाव को व्यक्त करो और 
मुक्त हो जाओ। बस, यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान-पद्धति, 
शास्र, मन्दिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण ब्योरे मात्र 
हैं। (१.१७३) 

हर एक वस्तु जो सुन्दर, बलयुक्त तथा कल्याणकारी है और मानव 
प्रकृति में जो कुछ भी शक्तिशाली है, वह सब उसी दिव्यता से उद्‌भूत 
है। यह दिव्यता यद्यपि बहुतों में अव्यक्त रहती है, मूलतः मनुष्य मनुष्य 
में कोई भेद नहीं है, सभी समानरूपेण दिव्य ZI (९.११८) 

समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है ... यह विश्वास करो। मत विश्वास 
करो कि तुम दुर्बल हो। तत्पर हो जाओ। तुममें जो देवत्व छिपा हुआ है, 
उसे प्रकट करो। (५.१७८) 

हम तो उसी सर्व शक्तिमान परम पिता की सन्तान हैं, उसी अनन्त 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
75 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्वामी विवेकानन्द--जीवनी और उपदेश 
ब्रह्माग्नि की चिनगारियाँ हैं--भला हम “HS नहीं” क्योंकर हो सकते है? 
हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, और मनुष्य को सब कुछ 
करना ही होगा। (५.२६७) 
हम वस्तुत: वही अनन्त पुरुष हैं, हमारे व्यक्तित्व जल की उन धाराओं 
के सदृश हैं, जिनमें वह अनन्त सत्ता अपने को अभिव्यक्त कर रही है, 
और यह समग्र परिवर्तन-समष्टि, जिसे हम 'क्रमविकास' कहते हैं, अपनी 
अनंत शक्ति को व्यक्त करने में सचेष्ट, आत्मा के द्वारा संपादित होती 
है। किन्तु हम अनन्त के इस पार कहीं रुक नहीं सकते; हमारे आनंद 
और ज्ञान एवं शक्ति को अनंत होना ही है। अनन्त सत्ता, अनन्त शक्ति, 
अनन्त आनन्द हमारे हैं। हम लोगों को उन्हें उपार्जित नहीं करना है, वे 
` सब हममे हैं, हमें तो उन्हें केवल प्रकाशित मात्र करना है। (८.४६-४७) 
अपने आभ्यन्तरिक ब्रह्मभाव को प्रकट करो और उसके चारों ओर 
सब कुछ समन्वित होकर विन्यस्त हो जाएगा। (९.३८०) 
महापुरुषत्व, ऋषित्व, अवतारत्व या लौकिक विद्या में शूरत्व सभी 
जीवों में विद्यमान है। (१०.१६०) 
मनुष्य अपने भीतर शक्ति रखता है, और वह उसे प्राप्त कर सकता 
है--वह अपने को असीम आत्मा के रूप में सिद्ध कर सकता है। ऐसा 
किया जा सकता है, लेकिन उसमें तुम विश्वास नहीं करते। (७.२०९) 
मेरे मतानुसार अपने को दीन-हीन समझना पाप तथा अज्ञता है। 
(४.२९९) 
न अनन्त ज्ञान पूर्ण मात्रा में प्रत्येक जीवधारी में निहित है। तुम वास्तव 
ee pe पड़े। ... हो सकता है, za बातों 
ी य दूर नहीं 
सकोगे। तुम्हे समझना पड़ेगा। (९.९०) दूर नहीं, जब तुम इसे समझ 
महे आत्मा सर्व भूत में समान है, केवल प्रत्येक भूत में उसके विकास 
का तारतम्य मात्र है। इस आत्मा का विकास करने की चेष्टा करो। देखोगे 
कि बुद्धि सब विषयों में प्रवेश करेगी। अनात्मज्ञ पुरुषों की बुद्धि एकदेश = 
दर्शिनी होती है, आत्मज्ञ पुरुषों WA न बु एक 
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होने से, देखोगे दर्शन, विज्ञान सब तुम्हारे अधीन हो जाएँगे। (६.९८) 

Sat, जागो और सोओ मत। सारे अभाव और दुःख नष्ट करने 
की शक्ति तुम्हीं में है, इस बात पर विश्वास करने ही से वह शक्ति जाग 
उठेगी।' (६.१४) 

मनुष्य तब अपनी उस आत्मा की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है, 
जो असीम अनन्त है, अविनाशी है, जिसे कोई शास्त्र छेद नहीं सकता, 
आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं 
सकती--जो असीम है, जन्म-मृत्यु रहित है तथा जिसकी महत्ता के सामने 
सूर्यचन्द्रादि, यहाँ तक कि सारा ब्रह्माण्ड सिन्धु में बिन्दु तुल्य प्रतीत होता 
है--जिसकी महत्ता के सामने देश और काल का भी अस्तित्व लुप्त हो 
जाता है। हमें इसी महामहिम आत्मा पर विश्वास करना होगा, इसी इच्छा 
से शक्ति प्राप्त होगी। (५.२९) 

आत्मा की इस अनन्त शक्ति का प्रयोग जड़ वस्तु पर होने से भौतिक 
उन्नति होती है, विचार पर होने से बुद्धि का विकास होता है और अपने 
ही पर होने से मनुष्य का ईश्वर बन जाता है। (९.३७९) 

अतएव अपने पर विश्वास रखो और यदि तुम्हें भौतिक ऐश्वर्य की 
आकांक्षा हो तो इसको कार्यान्वित करो, धन तुम्हारे पास आएगा। यदि 
विद्वान और बुद्धिमान होने की इच्छा है तो उसी ओर अद्वैतवाद का प्रयोग 
करो, तुम महामनीषी हो जाओगे और यदि तुम मुक्ति लाभ करना चाहते 
हो तो तुम्हें आध्यात्मिक भूमि में इस अद्वैतवाद का प्रयोग करना होगा, 
तभी तुम परमानन्द स्वरूप निर्वाण लाभ करोगे। (५.३१७) 

मनुष्य की आत्मा के भीतर अनन्त शक्ति भरी पड़ी है, मनुष्य को 
उसका ज्ञान हो या न हो। उसे केवल जानने की ही अपेक्षा है। ... और 
वह दिन अवश्य ही आयगा, जब वह अपनी अनंत शक्ति के पूर्ण ज्ञान 
के साथ अपने पैरों पर उठ खड़ा होगा। (८.४७) 

तुरही की ध्वनि से विश्व को निनादित कर दो, 'तुममें कोई पाप नहीं 
है, तुममें कोई दुःख नहीं है, तुम परम शक्ति के आगार हो। उठो, जागो 
और भीतर के देवत्व को अभिव्यक्त करो।' (७.३२०) 
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अनन्त पूर्णता अव्यक्त भाव से बीजरूप में सभी में विद्यमान है। हमें 
केवल आशावादी दृष्टि का संवर्धन करके सभी में स्थित शुभ को देखना 
सीखना चाहिए। यदि हम बैठकर केवल अपने शरीर और मन के दोषों 
या कमियों पर ही रोते-कलपते रहें, तो उससे क्या लाभ होगा ? प्रतिकूल 
परिस्थितियों को वीरतापूर्वक पराभूत करने में ही आत्मोन्नति की कुंजी 

है। (१.२५५) 

तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम क्या हो, तुम्हारा यथार्थ स्वरूप क्या 
है। अपने भीतर विद्यमान अनन्त प्रकृति की चेतना तुम्हें होनी चाहिए। 
तब तुम्हारा बन्धन टूटेगा। 

मेरे जीवन की अवधि जितनी अधिक होती जाती है, दिनानुदिन 
उतना ही मेरा यह विश्वास दृढ़तर होता जा रहा है कि प्रत्येक मानव दिव्य 
है। किसी भी स्त्री या पुरुष में, चाहे वह कितना भी जघन्य क्यों न हो, 

वह दिव्यता विनष्ट नहीं होती। (९.१५७) 8 

तुम सब सोचो, हम अनन्त बलशाली आत्मा हैं, फिर देखो, कैसा 
बल मिलता है। (३.३१३) 

एक मुहावरा कहता है - “ज्ञान शक्ति है”, है न? ज्ञान के द्वारा ही 
शक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता है और उसके 
पास अनन्त शक्ति और बल है। वह स्वयं ही बलवान और सर्वज्ञ है और 
उसे यह जानना चाहिए। अपने स्वरूप को वह जितना जानेगा उतना ही 
वह इस शक्ति को अभिव्यक्त करेगा, उसके सब बन्धन टूट जायेंगें और 
वह मुक्त हो जाएगा। 

ड आत्मा का न कभी जन्म होता है, न मृत्यु; मैं मूंगा अथवा मरने 
में डर लगता है, यह सब केवल कुसंस्कार मात्र हैं। और मैं यह कर 
सकता हूं, यह नही कर सकता, ये सब भी कुसंस्कार हैं। मैं सब कुछ 
कर सकता हूँ। (८.६) 

वेदान्त सबसे पहले मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए 

m है। ... अपनी आत्मा की महिमा में विश्वास न करने को ही 

त में नास्तिकता कहते हैं। बहुत से, लोगों के लिए ze. भीषण 
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विचार है, इसमें कोई सन्देह नहीं; और हममें अधिकांश सोचते हैं कि 
यह कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, किन्तु वेदान्त दृढ़ रूप से कहता है 
कि प्रत्येक व्यक्ति इस सत्य को जीवन में प्रत्यक्ष कर सकता है। (८.६) 

इसी आत्मा के सम्बन्ध में तू सदैव चर्चा कर, श्रवण कर, मनन 
कर। इस प्रकार अभ्यास करते-करते कुछ समय के बाद देखेगा कि तुझमें 
ब्रह्मरूपी सिंह जाग्रत हो उठेगा। (६.८४) 

हृदय में आत्मा सर्वदा प्रकाशमान है, परन्तु उधर कोई ध्यान नहीं 
देता। केवल इस जड़ शरीर, 'हड्डी तथ मांस के एक अद्भुत पिंजरे” पर 
ही ध्यान रखकर लोग मैं, 'मै' करते हैं। यही सब प्रकार की दुर्बलता 
का मूल है। (६.३४) 

अगर “जड़” शक्तिशाली है, तो 'विचार' सर्वशक्तिमान है। इस 
विचार से अपने जीवन को प्रेरित कर डालो, स्वयं को अपनी तेजस्विता, 
सर्वशक्तिमत्ता और गरिमा के भाव से पूर्णत: भर लो। (८.१३) 

वेदान्त के इन सब महान्‌ तत्त्वों का प्रचार आवश्यक है, ये केवल 
अरण्य में अथवा गिरिगुहाओं में आबद्ध नहीं रहेंगे; वकीलों और न्यायाधीशों 
में, प्रार्थना-मन्दिरों में, दरिद्रों की कुटियों में, मछुओं के घरों में, छात्रों के 
अध्ययन-स्थानों में--सर्वत्र ही इन तत्त्वों की चर्चा होगी और ये काम में 
लाए जाऐंगे। ... मछुआ यदि अपने को आत्मा समझकर चिन्तन करे, तो 
वह एक उत्तम मछुआ होगा। विद्यार्थी यदि अपने को आत्मा विचारे, तो 
वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। वकील यदि अपने को आत्मा समझे, तो वह 
एक अच्छा वकील होगा। औरों के विषय में भी यही समझो। (५.१४०) 


भारतीय युवा को आह्वान 


मेरा विश्वास युवा पीढी में, नई पीढ़ी में है; मेरे कार्यकर्ता उनमें से 
आएंगे। सिंहों की भाँति वे समस्त समस्या का हल निकालेंगे। मैंने अपना 
आदर्श निर्धारित कर लिया है और उसके लिए अपना समस्त जीवन दे 
दिया है। ... वे एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में उस समय तक फैलेंगे, जब 
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तक कि हम सम्पूर्ण भारत पर नहीं छा जायँगे। (४.२६१) 

मैंने तो इन नवयुवकों को संगठित करने के लिए ही जन्म लिया 
है। यही नहीं, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को 
तैयार हैं, और मैं चाहता हूँ कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भाँति 
भारत में सब ओर भेजूँ, ताकि वे दीनहीनों एवं पददलितों के द्वार पर 
सुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा पहुँचावें। और इसे मैं करूँगा, या मर 
जाऊँगा। (२.३२३) 

प्रथम तो हमारे युवकों को बलवान बनना होगा। धर्म पीछे आएगा। 
हे मेरे युवक बन्धु, तुम बलवान बनो--यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। 
गीता-पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबाल खेलने से स्वर्ग-सुख अधिक 
सुलभ होगा। मैंने अत्यन्त साहसपूर्वक ये बातें कही हैं, और इनको कहना 
अत्यावश्यक है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कंकड़ 
कहाँ चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से 
अथवा मजबूत Tei से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। (५.१३७) 

एक अंग्रेज बालक तुमसे कह सकता है, “मं अंग्रेज हूँ, मैं सब कुछ 
कर सकता हूँ।' एक अमेरिकन या यूरोपियन बालक इसी तरह की बात बड़े 
दावे के साथ कह सकता Sl हमारे भारतवर्ष के बच्चे क्या इस तरह की बात 
कह सकते हैं? कदापि नहीं। लड़कों की कौन कहे, लड़कों के बाप भी इस 
तरह की बात नहीं कह सकते। हमने अपनी आत्मश्रद्धा खो दी है। (५.८७) 

मेरे वीर-हृदय युवकों, यह विश्वास रखो कि अनेक महान्‌ कार्य 
करने के लिए तुम सब का जन्म हुआ है। कुत्तों के भौंकने से न डरो, 
नहीं, स्वर्ग के वज्र से भी न डरो। उठ खड़े हो जाओ। और कार्य करते 
चलो। (२.३९६) 

उठो, साहसी बनो, वीर्यवान होओ। सब उत्तरदायित्व अपने कन्धे पर 
लो--यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो 
कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव 
इस ज्ञानरूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना 
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अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ हम 
होना चाहें, उसकी शक्ति भी हम में ही है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था 
हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है, तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य 
में होना चाहते हैं, वह हमारे वर्तमान कर्मों द्वारा ही निर्धारित किया जा 
सकता है। अतएव यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार 
किए जाएँ। (३.७) 

अनेक लड़कों की आवश्यकता है, जो सब कुछ छोड़-छाड़कर देश 
के लिए जीवनोत्सर्ग करें। पहले उनका जीवन निर्माण करना होगा, तब 
कहीं काम होगा। (८.२५२) 

जो सच्चे हृदय से भारतीय कल्याण का ब्रत ले सकें तथा उसे ही जो 
अपना एकमात्र कर्तव्य समझें-ऐसे युवकों के साथ कार्य करते रहो। उन्हें 
जाग्रत करो, संगठित करो तथा उनमें त्याग का मन्त्र फूँक दो। भारतीय 
युवकों पर ही यह कार्य सम्पूर्ण रूप से निर्भर है। (४.२४०) 

आज हम जो चाहते हैं, वह है--बल, अपने में अटूट विश्वास। 
... अपने स्नायु बलवान बनाओ। आज हमें जिसकी आवश्यकता है, वह 
है--लोहे के ye att फौलाद के स्नायु। हम लोग बहुत दिन रो चुके। 
अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ 
और 'मर्द' बनो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है, जिससे हम मनुष्य 
हो सकें। हमें ऐसे सिद्धान्तों की जरूरत है, जिससे हम मनुष्य हो सकें। 
(५.११९) 

जहाँ पर महामारी हुई हो, जहाँ पर जीवों को दुःख ही दुःख हो, 
जहाँ दुर्भिक्ष पड़ा हो, चला जा उस ओर। (६.१३०) 

तुम यदि मेरे शब्दों को थोड़ा भी मानते हो तो मैं तुम्हें सलाह देता 
हूँ-अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रखो! तुम्हारे मुहल्ले 
में बहुत से गरीब लोग अवनति और दुःख में डूबे हुए हैं। तुम्हें उनके 
पास जा कर पूरे जी-जान से उनकी सेवा करनी होगी। रोगियों को दवाई 
Set की व्यवस्था करो और लगन के साथ उनकी सेवा करो। भूखे को 
खाना दो और जितना तुमसे हो सके मूर्ख को शिक्षा दो। 
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लाखों खी-पुरुष पवित्रता के अग्निमनत्र से दीक्षित होकर, भगवान्‌ 
के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर और गरीबों, पतितों तथा 
पददलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस सम्पूर्ण 
भारत देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वत्र उद्धार के सन्देश, सेवा 
के सन्देश, सामाजिक उत्यान के संदेश और समानता के सन्देश का 
प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। (१.४०३) 

पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय, इन्हीं तीनों गुणों से सफलता मिलती 
है, और सर्वोपरि है प्रेम। (३.३३८) 

उठो, जागो, स्वयं जगकर औरों को जगाओ। अपने नर-जन्म को 
सफल करो, 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत (उठो जागो, और तब 
तक रुको नहीं, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाय) । (६.५१२) 

यदि तुम लोग भी सोच सको कि हमारे अन्दर अनन्त शक्ति, अपार 
ज्ञान, अदम्य उत्साह वर्तमान है और अपने भीतर की शक्ति को जगा 
सको तो मेरे समान हो जाओगे। ... सबके पास जा-जाकर कहो, “उठो, 
जागो और सोओ मत। सारे अभाव और दुःख नष्ट करने की शक्ति तुम्हीं 
में है, इस बात पर विश्वास करने ही से वह शक्ति जाग उठेगी।' (६.१४) 

सम्पूर्ण शात में जो है, तुम्हारे अपने भीतर भी वही है, वरन्‌ उसकी 
अपेक्षा हजार गुना अधिक है। तुम अपने ऊपर अविश्वास कभी मत करो, 
तुम इस जगत्‌ में सब कुछ कर सकते हो। कभी भी अपने को दुर्बल मत 
समझो, सभी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं। (७.१०१) 

आज हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता 
है। बल ही जीवन, और निर्बलता ही मृत्यु है--'हम--आत्मा हैं-अजर, 
अमर, मुक्त, और शुद्ध । फिर हमसे पाप कार्य कैसे संभव है ? असम्भव।' 
इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। इस प्रकार का अडिग विश्वास 
हमें मनुष्य बना देता है, देवता बना देता है। पर आज हम श्रद्धाहीन हो 
गए हैं और इसीलिए हमारा तथा देश का पतन हो रहा है। (८.२६९) 


प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान्‌ बनाने के लिए तीन बातें 
आवश्यक हैं-- 
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१. सदाचार को शक्ति में विश्वास। 
२. ईर्ष्या और सन्देह का परित्याग । 
३. जो सत्‌ बनने या सत्‌ कर्म करने के लिए यत्नवान हों, 
उनकी सहायता करना। (२.३२४) 
तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने ही कर्म से 
अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग रहे हो, तुम अपने ही हाथों से ` 
अपनी आँखें मूँदकर कहते हो--अन्धकार है। हाथ हटा लो--प्रकाश 
दीख पड़ेगा। (२.१४०) 
दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती 
है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे-धीरे हृदय में सिंह का सा बल 
आ जाता है। (६.१२९) 
यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला 
कर सकता हूँ, अत्यन्त दुर्बलता का चिह्न है। यह अहंकार ही समस्त 
आसक्ति की जड़ है, और इस आसक्ति से ही समस्त दुःखों की उत्पत्ति . 
होती है। हमें अपने मन को यह भली-भाँति समझा देना चाहिए कि इस 
संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है। एक भिखारी भी हमारे दान 
पर निर्भर नहीं। किसी भी जीव को हमारी दया की आवश्यकता नहीं, 
संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं। सबकी सहायता 
प्रकृति से होती है। यदि हममें से लाखों लोग न भी रहें, तो भी उन्हें 
सहायता मिलती रहेगी। तुम्हारे-हमारे न रहने से प्रकृति के द्वार बन्द नहीं 
हो जायेंगे। दूसरों की सहायता करके हम जो स्वयं शिक्षा लाभ कर सक 
रहे हैं, यही तो हमारे तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जीवन में 
सीखने योग्य यही सबसे बड़ी बात है। जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख 
लेंगे, तो हम फिर कभी दुःखी न होंगे; तब हम समाज में कहीं भी जाकर 
उठ-बैठ सकते हैं, इससे हमारी कोई हानि न होगी। ... अनासक्ति के 
द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और 
उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। (३.६३) 
सत्य, मनुष्य-जाति और अपने देश के पक्ष पर सदा के लिए अटल 
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संसार को हिला दोगे। (४.३९५) 
था oe मत डरो। तुम अद्भुत कार्य करोगे। जिस क्षण तुम 
डर जाओगे, उसी क्षण तुम बिल्कुल शक्ति-हीन हो जाओगे । संसार में 
दुःख का मुख्य कारण भय ही है, यही सबसे बड़ा कुसंस्कार है, यह भय 
हमारे दुःखों का कारण है और यह निर्भीकता है जिससे क्षणभर में स्वर्ग 
२१४ 
अ आळी हे तो मुट्ठी भर लोग दुनिया उलट दे सकते 
यह विश्वास न भूलना। (८.२००) 

ल्त में कहावत है: 'जो कापुरुष और मूर्ख है, वह कहता है यह 
भाग्य है! लेकिन वह बलवान पुरुष है, जो खड़ा हो जाता है और कहता 
है,'मैं अपने भाग्य का निर्माण करूगा।' जो लोग बूढ़े होने लगते हैं, वे 
भाग्य की बातें करते El (९.१५५) 

यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है, तो यह 
निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं, वह हमारे वर्तमान 
कर्मों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतएव यह जान लेना 
आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएँ। ... कर्मानुष्ठान की विधि 
ठीक-ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठतम फल प्राप्त हो सकता है। (३.७) 

अपने को महान्‌ समझो और तुम सचमुच महान्‌ हो जाओगे। ... 
हम सबके भीतर एक ही महिमामय आत्मा है। हमें इस पर विश्वास करना 
होगा। (५.१३८) 

कभी “नहीं? मत कहना, “मैं नहीं कर सकता' यह कभी न कहना, 
क्योंकि तुम अनन्तस्वरूप हो। तुम्हारे स्वरूप की तुलना में देश-काल भी 
कुछ नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। (८-११) 


विश्वास---शक्ति का स्रोत 
अपने आप पर विश्वास रखो। दृढ़ धारणाएँ महत्‌ कार्यों की जननी 
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संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है, जिनमें 
आत्मविश्वास था। यह विश्वास अन्त:स्थित देवत्व को ललकार कर प्रकट 
कर देता है। तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है; सर्व समर्थ हो जाता है। 
असफलता तभी होती है, जब तुम अन्तःस्थ अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त 
करने का यथेष्ट प्रयत्न नहीं करते। जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्म-विश्वास 
खो देता है, उसी क्षण उसकी मृत्यु आ जाती है। (९.१९२) 

हमें जिस चीज की आवश्यकता है, वह यह श्रद्धा ही है। ... एकमात्र 
इस श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य मनुष्य में अन्तर पाया जाता है? इसका 
और दूसरा कारण नहीं। यह श्रद्धा ही है, जो एक मनुष्य को बड़ा और 
दूसरे को कमजोर और छोटा बनाती है। (५.२१३) 

आत्मविश्वास रख। तुम्हीं लोग तो पूर्व काल में वैदिक ऋषि थे। 
अब केवल शरीर बदलकर आए हो। मैं दिव्य चक्षु से देख रहा हूँ, तुम 
लोगों में अनन्त शक्ति है। उस शक्ति को जगा दे; उठ, उठ, जा, कमर 
कस। (६.१५०) 

इसी आत्माविश्वास रूपी-प्रेरणा-शक्ति ने उन्हें सभ्यता की उच्च से 
उच्चतर सीढ़ी पर चढ़ाया था। और, अब यदि हमारी अवनति हुई हो, 
हममें दोष आया हो तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, जिस दिन हमारे पूर्वजों 
ने अपना यह आत्मविश्वास गँवाया, उसी दिन से हमारी यह अवनति, 
यह दुरवस्था आरम्भ हो गई। (५.२६७) 

अपने पर विश्वास करो--सब शक्ति तुममें है--इसे जान लो और उसे 
विकसित करो। कहो, “हम सब कुछ कर सकते हैं।' “नहीं नहीं कहने से 
साँप का विष भी नहीं हो जाता है।' खबरदार, No नहीं नहीं । (३-३११) 

आत्मविश्वास-हीनता का मतलब है ईश्वर में अविश्वास। (५.२६७) 

आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास 
रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में कभी 
भी विश्वास नहीं हो सकता। (३.१२) 

श्रद्धा-श्रद्धा! अपने आप पर श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा--यही महानता 
का एकमात्र रहस्य है। (५.८६) 
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यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं कहूँगा कि तुममें से प्रत्येक 
भविष्य उज्ज्वल है। अपने आप पर अगाध, अदूट विश्वास रखो, वैसा 
ही विश्वास, जैसा मैं बाल्यकाल में अपने ऊपर रखता था ... तुममें से 
प्रत्येक अपने आप पर विश्वास रखो। यह विश्वास रखो कि प्रत्येक 
की आत्मा में अनन्त शक्ति विद्यमान है। तभी तुम सारे भारतवर्ष को 
पुनरुज्जीवित कर सकोगे। (५.१९६) ; 

मनुष्य कितनी ही अवनति की अवस्था में क्यों न पहुँच जाय, एक 
समय ऐसा अवश्य आता है, जब वह उससे बेहद आर्त होकर एक 
ऊर्ध्वगामी मोड़ लेता है और अपने में विश्वास करना सीखता है। किन्तु 
हम लोगों को इसे शुरू से ही जान लेना अच्छा है। हम आत्मविश्वास 
सीखने के लिए उतने कटु अनुभव क्यों प्राप्त करें? (८.१२) 

यदि पुराणों में कहे गए तैंतीस करोड़ देवताओं के ऊपर ... तुम्हारी 
श्रद्धा हो और अपने आप पर श्रद्धा न हो, तो तुम कदापि मोक्ष के अधिकारी 
नहीं हो सकते। अपने आप पर श्रद्धा करना सीखो! इसी आत्मश्रद्धा के 
बल से अपने पैरों आप खड़े होओ, और शक्तिशाली बनो! इस समय 
हमें इसी की आवश्यकता है। (५.८६) 

इस आत्मविश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन 
में ही इसका अनुभव किया है। (८.१२) 

आत्मविश्वास का आदर्श ही हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकता 
है। यदि इस आत्मविश्वास का और भी विस्तृत रूप से प्रचार होता और 
यह कार्यरूप में परिणत हो जाता, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जगत्‌ में 
जितना दुःख और अशुभ है, उसका अधिकांश गायब हो जाता। मानव 
जाति के समग्र इतिहास में सभी महान्‌ ख्री-पुरुषों में यदि कोई महान्‌ प्रेरणा 
सबसे अधिक सशक्त रही है तो वह है यही आत्मविश्वास। वे इस ज्ञान 
के साथ पैदा हुए थे कि महान्‌ बनेंगे और वे महान्‌ बने भी। (८.१२) 

पश्चिमी जातियों द्वारा प्राप्त की हुई जो भौतिक शक्ति तुम देख रहे हो, 
वह इस श्रद्धा का ही फल है, क्योंकि वे अपने दैहिक बल के विश्वासी हैं 


और यदि तुम अपनी आत्मा पर विश्वास करो तो वह और. कितना अधिक 
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कारगर होगा ? उस अनन्त आत्मा, उस अनन्त शक्ति पर विश्वास करो, 
तुम्हारे शास्र और तुम्हारे ऋषि एक स्वर से उसका प्रचार कर रहे हैं। वह 
आत्मा अनन्त शक्ति का आधार है, कोई उसका नाश नहीं कर सकता, 
उसकी वह अनन्त शक्ति प्रकट होने के लिए केवल आह्वान की प्रतीक्षा 
कर रही है। ... वीर बनो, श्रद्धा सम्पन्न होओ और सब कुछ तो इसके 
बाद आ ही जाएगा। (५.२१३) 

नचिकेता के समान श्रद्धाशील बनो। ... मेरी इच्छा है-तुम लोगों 
के भीतर इसी श्रद्धा का आविर्भाव हो, तुममें से हर एक आदमी खड़ा 
होकर इशारे से संसार को हिला देने वाला प्रतिभासम्पन्न महापुरुष हो, 
हर प्रकार से अनन्त ईश्वरतुल्य हो। मैं तुम लोगों को ऐसा ही देखना 
चाहता हूँ। (५.१३९) l 

पहले आदमी--'मनुष्य' उत्पन्न करो। हमें अभी 'मनुष्यो' की 
आवश्यकता है, और बिना श्रद्धा के मनुष्य कैसे बन सकते हैं (८.२७०) 

मेरा तात्पर्य यह है कि ये सब दोष हममें श्रद्धा के अभाव से ही घुस 
आए हैं, और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पर मैं यह चाहता हूँ कि 
रोग समूल नष्ट किया जाय। रोग के कारण जड़ से नष्ट किए जायँ, रोग 
दबाया न जाय, नहीं तो वह फिर बढ़ जाएगा। (८.२७१) 

अब हमें पुन: एक बार वह सच्ची श्रद्धा का भाव जाग्रत करना होगा, 
हमारे सोए हुए आत्मविश्वास को जगाना होगा, तभी आज देश के सामन 
जो MACE हैं, उनका समाधान स्वयं हमारे द्वार हो सकेगा। (८.२६९) 

अनन्त शक्ति और श्रद्धा ही सफलता का कारण है। (३.३९०) 

हर एक को पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत लेना चाहिए, तभी 
हृदय में श्रद्धा और भक्ति का उदय होगा। (८.२३२) 

श्रद्धावान बन, वीर्यवान बन, आत्मज्ञान प्राप्त कर--और परहित 
के लिए जीवन का उत्सर्ग कर दे-यही मेरी इच्छा और आशीर्वाद है। 
(६.२६९) ie 

निष्कपट विश्वास ही जय-लाभ करेंगे, और इन दोनों अख्नों से 
सुसज्जित होने पर अल्पसंख्यक लोग भी समस्त विघ्न-बाधाओं को 
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पराजित करने में समर्थ होंगे। (९.२४७) 

जिन लोगों में सत्य, पवित्रता और निःस्वार्थपरता विद्दमान है, उन्हें 
स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल की कोई भी शक्ति कोई क्षति नहीं पहुँचा सकती। 
इन गुणों के रहने पर, चाहे समस्त विश्व ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्यों 
न हो जाय, वह अकेला ही उसका सामना कर सकता है। (९.२४८) 

जिसका जो जी चाहे, कहे, अपने विश्वास में दृढ़ रहो--दुनिया 
तुम्हारे पैरों तले आ जाएगी, चिन्ता मत करो। लोग कहते है--'इस पर 
विश्वास करो, उस पर विश्वास करो', मैं कहता हूँ-- पहले अपने आप 
पर विश्वास करो।' यही सही रास्ता है। (३.३११) 

आज हमें आवश्यकता है वेदान्तयुक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के 
आदर्श, और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। दूसरी बात जिसकी आवश्यकता 
है, वह है उस शिक्षापद्धति का निर्मूलन, जो मार मारकर गधों को घोड़ा 
बनाना चाहती है। (८.२२९) 


इच्छाशाक्ति 


सभी के आन्तरिक प्रयास के बिना क्या कोई कार्य हो सकता है? 
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः” (उद्योगी पुरुषसिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त 
करता है।) इत्यादि। पीछे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है -- 
Forward (आगे बढ़ो)। अनन्त शक्ति, अनन्त उत्साह, अनन्त साहस तथा 
अनन्त धैर्य चाहिए, तब कहीं महान्‌ कार्य सम्पन्न होता है। 

उठ खड़े हो और लड़ो! एक पग भी पीछे न रखो, यही भाव है। 
जो भी आए, उससे लड़ कर निपट लो। अन्तरिक्ष से नक्षत्र भले ही हट 
जाएँ। सारा संसार हमारे विरुद्ध क्यों न खड़ा हो जाय। मृत्यु का अर्थ 
केवल वख्नों का परिवर्तन है। उससे क्या? अत: लड़ो! (७.२९६) 

मन ... के विभिन्न भावों को धारण करने की असमर्थता ही हमारे 
दैनिक जीवन की अधिकांश गड़बड़ी एवं अशान्ति का कारण है। हमारे 


YA मे) शा, अथवा दूसरों का अनिए करे, की, HAL के (छूप में जो 
88 


Digitized by Arya Samaj Fu Chennai and eGangotri 


प्रतिक्रिया होती है, वह मन की शक्ति का अपचय मात्र है। ... दूसरी 
ओर, यदि किसी अशुभ विचार या घृणाप्रसूत कार्य अथवा किसी प्रकार 
की प्रतिक्रिया की भावना का दमन किया जाय, तो उससे शुभकारी शक्ति 
उत्पन्न होकर हमारे ही उपकार के लिए संचित रहती है। ... जब कभी हम 
घृणा अथवा क्रोध की वृत्ति को संयत करते हैं, तभी वह हमारे अनुकूल 
शुभ शक्ति के रूप में संचित होकर उच्चतर शक्ति में परिणत हो जाती 
है। (१.१३८) 

कायर होकर कुछ भी लाभ नहीं उठाते। ... एक पग पीछे हटकर 
तुम किसी भी दुर्भाग्य को टाल नहीं सकते। (७.२९६) 

स्री-पुरुष, बालक-बालिका, जिस समय दैहिक, मानसिक अथवा 
आध्यात्मिक शिक्षा पाते हैं, उस समय मैं उनसे यही एक प्रश्‍न करता 
हूँ--- क्या तुम्हें इससे बल प्राप्त होता है?” क्योंकि जानता हुँ, एकमात्र 
सत्य ही बल प्रदान करता है। मैं जानता हूँ, एक मात्र सत्य ही प्राणप्रद 
है। (२.१८८) 

मत कहो--हम दुर्बल Fl हम सब कुछ कर सकते हैं। हम क्या 
नहीं कर सकते ? हमसे सब कुछ हो सकता है। हम सबके भीतर एक 
ही महिमामय आत्मा है। हमें इस पर विश्वास करना होगा। (३.२४४) 

जात-पाँत का भेद छोड़कर, कमजोर और मजबूत का विचार छोड़कर, 
हर एक स्री-पुरुष को, प्रत्येक बालक-बालिका को, यह सन्देश सुनाओ 
और सिखाओ कि ऊँच-नीच, अमीर-गरीब और बड़े-छोटे सभी में उसी 
एक अनन्त आत्मा का निवास है, जो सर्वव्यापी है; इसीलिए सभी लोग 
महान्‌ तथा सभी लोग साधु हो सकते हैं। (५.७९) 

जब जीवात्मा परिस्थितियों का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होती 
हैं, जब मार्ग में इस प्रकार उसकी Teal बार मृत्यु होने पर भी वह 
निर्भीकता से संघर्ष करती हुई आगे बढ़ती है और बढ़ती जाती है, तब 
वह महान्‌ शक्तिशाली बन जाती है। (३.९६) 

कहो--हमारे भीतर सब कुछ है-इच्छा होने ही से प्रकाशित होगा। 
(३.३१३) 
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À कुछ नहीं जानता', À कुछ भी नहीं Aa किस प्रकार के 
वैराग्य और विनय हैं भाई ? यह तो मिथ्या वैराग्य एवं व्यंग्यपूर्ण विनय 
हैं। इस प्रकार के दीन-हीन भावों को दूर करना होगा। (४.३०६) 

अस्ति अस्ति कहो, नास्ति नास्ति करके तो देश गया! सोऽहम्‌, 
सोऽहम्‌, शिवोऽहम! कैसा उत्पात! हरेक आत्मा में अनंत शक्ति है! 
अरे अभागे, नहीं नहीं करके क्‍या तुम कुत्ता-बिल्ली हो जाओगे ? कौन 
नहीं है? क्या नहीं है? किसके नहीं है? ... क्या यह दीनता है ?--यह 
गुप्त अहंकार Vl... बर्फ की चट्टान (avalanche) की तरह दुनिया पर 
टूट पड़ो>-दुनियां चट चट करके फट जाए। (३.३०९) 

उतरा हुआ चेहरा लेकर क्या होगा? कैसा भयानक दृश्य है वह! 
पी सूरत लेकर बाहर मत जाना। किसी दिन ऐसा होने पर दरवाजा 


र करके समय बिता देना। संसार में इस बीमारी को संक्रामित करने 


का तुम्हें क्या अधिकार है ? (१.१८०) 

हे सखे, तुम क्यों रो रहे हो ? सब शक्ति तो तुम्ही में है। हे भगवन्‌, 
अपना ऐश्वर्यमय स्वरूप विकसित करो। ये तीनों लोक तुम्हारे पैरों के नीचे 
हैं। जड़ की कोई शक्ति नहीं--प्रबल शक्ति आत्मा की ही है। (३.३१२) 

नहीं नहीं सुनने पर मेरे सिर पर वज्रपात होता है। (३.३०१) 

तुम जो कुछ सोचोगे, तुम वही हो जाओगे; यदि तुम अपने को 
दुर्बल समझोगे, तो तुम दुर्बल हो जाओगे; वीर्यवान सोचोगे तो वीर्यवान 
बन जाओगे। अपने को शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध हो जाओगे। इससे हमको 
शिक्षा मिलती है कि हम अपने को कमजोर न समझें, प्रत्युत्‌ अपने को 
वीर्यवान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ मानें। यह भाव हममें चाहे अब तक 
प्रकाशित न हुआ हो, किन्तु वह हमारे भीतर है जरूर। हमारे भीतर सम्पूर्ण 
ज्ञान, सारी शक्तियाँ, पूर्ण पवित्रता और स्वाधीनता के भाव विद्यमान हैं। 
फिर हम उन्हें जीवन में प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते ? क्योंकि उन पर 
हमारा विश्वास नहीं है। यदि हम उन पर विश्वास कर सकें, तो उनका 
विकास होगा--अवश्य होगा। (५.२९) 

असम्पूर्णता नामक कोई चीज है, यह सोचना ही असम्पूर्णता की 
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सृष्टि करना है। हम पूर्णस्वरूप और ओज:स्वरूप हैं, इस प्रकार सोचने 
से ही असम्पूर्णता की भावना दूर हो सकती है। (७.८२) 

संघर्ष ही जीवन का प्रतीक है। 

हारने के भय से क्या मैं युद्धक्षेत्र से पीछे sem? ? हार तो वीर के 
अंग का आभूषण है; किन्तु क्या बिना लड़े ही हार मान लँ? (६.३८४) 

अन्त में अध्यवसाय की ही जय होगी। एक ही दिन में कुछ नहीं 
हो सकता। (२.१५५) 

आपत्तियाँ पर्वत जैसी भले ही हों, सब कुछ भयावह और अंधकारपूर्ण 
भले ही दिखे, पर जान लो, यह सब माया है। डरो मत, यह भाग 
जाएगी। इसे कुचलो, और यह लुप्त हो जाती है। इसे ठुकराओ, और यह 
मर जाती है। डरो मत; कितनी बार असफलता मिलेगी, यह न सोचो। 
चिन्ता न करो। काल अनन्त है। आगे बढ़ो, बारंबार अपनी आत्मा का 
प्रतिष्ठापन करो। प्रकाश अवश्य ही आएगा। (९.१२८) 

अन्धकार को चीरते हुए बढ़ जाओ, अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य 
के साथ। (१०.१८९) 

संघर्ष एक बड़ा पाठ है। ध्यान रखो, संघर्ष इस जीवन में बड़ा 
लाभदायक है। हम संघर्ष में से होकर ही अग्रसर होते हैं-यदि स्वर्ग के 
लिए कोई मार्ग है, तो वह नरक में से होकर जाता है। नरक से होकर 
स्वर्ग--यही सदा का रास्ता है। (३.९६) 

सिद्ध होना हो, तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए, मन का अपरिमित बल चाहिए। 
अध्यवसायशील साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊँगा। मेरी इच्छा 
मात्र से पर्वत चूर-चूर हो जाएँगे।' इस प्रकार का तेज, इस प्रकार दृढ़ संकल्प 
लेकर कठोर साधना करो और तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। (१.१९०) 

इच्छाशक्ति संसार में सबसे अधिक बलवती है। उसके सामने दुनिया 
की कोई चीज नहीं ठहर सकती; क्योंकि वह भगवान्‌-साक्षात्‌ भगवान्‌ 
से आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छाशक्ति सर्वशक्तिमान है। (५.११८) 

बली और शक्तिमान के साथ ही संसार की सहानूभूति रहती है। 
(९.१८३) 
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मेरे बच्चे, मैं जो चाहता हूँ वह है लोहे की नसें और फौलाद के 
स्नायु। जिनके भीतर ऐसा मन वास करता हो, जो कि वज्र के समान 
पदार्थ का बना हो। बल, पुरुषार्थ, क्षत्रवीर्यं और ब्रह्मतेज। (५.३९८) 

मनुष्य, केवल मनुष्य भर चाहिए। बाकी सब कुछ अपने आप हो 
जाएगा। आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा-सम्पन्न और दृढ़विश्वासी 
निष्कपट नवयुवकों की। ऐसे सौ मिल जायें, तो संसार का कायाकल्प 
हो जाय। (५.११८) 

क्षमता और नम्रता ही संसार-संग्राम में विजय दिला सकती है। 
(५.८४) 

व्यावहारिक और शरीर से सबल होने की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे 
केवल बारह नर-केसरी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु 
लाख-लाख भेड़ों द्वार यह नहीं होने का। (१०.३७२) 

मैं लौहमय इच्छाशक्ति और हृदय चाहता हूँ जो नहीं डगमगाते। 

मुझे कुछ शुद्ध पुरुष और नारी दो और मैं समस्त विश्व को हिला दूँगा। 
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शक्ति, शक्ति ही वह वस्तु है जिसकी हमें जीवन में इतनी आवश्यकता 
है। कारण, हम जिसे पाप या दुःख मान बैठे हैं, उसके मूल में हमारी 
ea ही है। दुर्बलता अज्ञान का और अज्ञान दु:ख का जनक है। 
२.२९०) 
दुर्बल कदापि न बनो। तुम्हारे अन्दर असीम शक्ति है, तुम्हें शक्तिशाली 
बनना है। (९.११) 
एकमात्र सन्त है वह आत्मा, जो कभी निर्बल नहीं होती, प्रत्येक 
का सामना करती है और चौपड़ के खेल के लिए कृतसंकल्प होती है। 
(७.३१२) 
समझ लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सब पापों और सम्पूर्ण अशुभ 
कर्मो का निर्देश हो जाता Aa कारों की, मूल बेक दुर्बलता ही 
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है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थों में प्रवृत्त होता है। दुर्बलता 
के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुँचाता है; दुर्बलता के कारण ही 
मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता। (५.३१६) 

मन और शब्दों में खूब दृढ़ता लाओ। 'मै हीन हूँ” 'मैं दीन हूँ” ऐसा 
कहते-कहते मनुष्य वैसा ही हो जाता है। (६.९६) 

सब प्रकार की दुर्बलता को ही पाप कहते हैं। इससे हिंसा तथा द्वेष 
आदि का जन्म होता है। इसीलिए दुर्बलता का दूसरा नाम पाप है। (६.३४) 

पाप, दुःख आदि क्या हैं? ये सब दुर्बलता के ही फल हैं। लोग 
बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। इस प्रकार की 
शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है। उनको सिखाओ कि 
वे सब उसी अमृत की सन्तान हैं--और तो और, जिसके भीतर आत्मा 
का प्रकाश अत्यन्त क्षीण है, उसे भी यही शिक्षा दो। बचपन से ही उनके 
मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जायँ, जिनसे उनकी यथार्थ 
सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दें, जिनसे उनका कुछ यथार्थ 
हित हो। दुर्बलता ओर अवसादकारक विचार उनके मस्तिष्क में प्रवेश ही 
न करें। (२.२०) 

शरीर को पहले सुगठित कर लो। फिर मन पर धीर-धीरे अधिकार 
प्राप्त होगा। (६.११८) 

मनुष्य जब तक वीर और महान्‌ नहीं बनता, तब तक उसके हृदय 
की द्वेष और ईर्ष्या कैसे मिट सकती है ? (८.२४५) 

यह कहना बड़ा सरल है कि 'किसी से घृणा मत करो, किसी अशुभ 
का प्रतिरोध मत करो', परन्तु हम जानते हैं कि इसे कार्यरूप में परिणत 
करना क्या है। जब सारे समाज की आँखें हमारी ओर लगी हों, तो 
हम अप्रतिरोध का प्रदर्शन भले ही करें, परन्तु हमारे हृदय में वह सदैव 
कुरेदती रहती है। ... पर यह तो सरासर मिथ्याचार है और इससे कोई 
लाभ नहीं होता। (३.१४) 

उस दुर्बलता और साहसहीनता के मस्तक पर लात मारकर, मैं वीर्यवान 
हूँ--मैं मेधावान हुम ब्रह्मविद हँ... प्रशावान | कहता-कहता उठ 
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खड़ा हो। ... कभी भी मन में दुर्बलता न आने देना। (६.१९७) 
बल ही भव-रोग की दवा है। धनिकों द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के 
लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अशिक्षितों 
के लिए बल ही एकमात्र दवा है। (२.१८८) 
प्रथम पुष्टिकर उत्तम भोजन से शरीर को बलिष्ठ करना होगा, तभी 
तो मन का बल बढ़ेगा। मन तो शरीर का ही सूक्ष्म अंश हैं। (६.९६) 
शुभ वस्तुओं की एक ही परख यह है कि वे हमें सबल बनाती हैं। 
(९.१५६) 
जिस क्षण तुम कहते हो, भै मर्त्य क्षुद्र जीव हूँ, तुम झूठ बोलते 
हो; तुम मानो सम्मोहन के द्वार अपने को अधम, दुर्बल, अभागा बना 
डालते हो। (८.७) 
जगत्‌ की अनन्त शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो कुसंस्कार तुम्हारे मन 
को ढके हुए हैं, उन्हें भगा दो। साहसी बनो। (२.२०) 
हृदय में धीरे-धीरे बल लाना होगा। यदि एक भी यथार्थ 'मनुष्य' 
बन जाय तो लाख व्याख्यानों का फल हो। (६.९५) 
हमारे उपनिषद्‌ कितने ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हों, अन्यान्य जातियों 
के साथ तुलना में हम अपने पूर्वपुरुष ऋषिगणों पर कितना ही गर्व क्यों 
न करें, मैं तुम लोगों से स्पष्ट भाषा में कहे देता हूँ कि हम दुर्बल हैं, 
अत्यन्त दुर्बल हैं। प्रथम तो है हमारी शारीरिक दुर्बलता। यह शारीरिक 
दुर्बलता कम से कम हमारे एक तिहाई दुःखों का कारण है। (५.१३६) 
तोते के समान बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है-आचरण 
में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? शारीरिक दौर्बल्य! 
दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता, हमको अपने मस्तिष्क को बलवान 
बनाना होगा। प्रथम तो हमारे युवकों को बलवान बनना होगा। (५.१३७) 
तुम सब सिंह हो--तुम आत्मा हो, शुद्ध, अनन्त और पूर्ण हो। विश्व 
की महाशक्ति तुम्हारे भीतर है। È सखे, तुम क्यों रोते हो ?' (२.१९) 
मस्तिष्क और शरीर की मांस-पेशियों का बल साथ-साथ विकसित 


होना चाहिए। फोलादी शुरीर हो. और साथ ही, कुप बुद्धि.भी हो तो 
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सारा संसार तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। (६.१८) 

अपने शरीर को बलवान बनाना सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। 
शरीर और मन को साथ-साथ कार्य करना पड़ेगा। जब शरीर को बलवान 
बनाने की आवश्यकता लोगों को बताई जाएगी तब वे स्वयं ही प्रयत्न 
करेंगें। 

हमारे आनन्दपुलकित होकर आँखों से प्रेमाश्रु बरसाने का अब समय 
नहीं है। हमने बहुत-बहुत आँसू बहाए हैं। अब हमारे कोमल भाव धारण 
करने का समय नहीं है। कोमलता की साधना करते करते हम लोग रुई 
के ढेर की तरह कोमल और मृतप्राय हो गए हैं। हमारे देश के लिए 
इस समय आवश्यकता है, लेहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत 
स्नायुवाले शरीरों की। आवश्यकता-है इस तरह के दृढ़ इच्छा-शक्तिसम्पन्न 
होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। आवश्यकता है 
ऐसी अदम्य इच्छा-शक्ति की, जो ब्रह्माण्ड के सारे रहस्यों को भेद सकती 
हो। यदि यह कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, 
सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े तो भी हमें यह काम करना 
ही पड़ेगा। (५.८६) 

यदि तुम लोग, ऐ मेरे बच्चो, दुनियाँ को यह सन्देश पहुँचा सको 
कि क्लैब्यं मा स्म गम: पार्थ नैतत्तवय्युपपद्यते-तो ये सारे रोग, शोक, 
पाप और विषाद तीन दिन में धरती से निर्मूल हो जायें। (५.८६) 

दुनिया को बस मुझे इतना ही बताना है। बलवान बनो! ... शक्ति 
और विकास जीवन के लक्षण हैं। मृत्यु का लक्षण है दुर्बलता। जो भी 
दुर्बल है, उससे दूर रहो! अगर यह शक्ति है, नरक में उतर जाओ और 
उसे पकड़ लो! (७.१०९) _ 

स्फूर्ति का fag, जीवन का चिह्न, आशा का चिह्र, स्वास्थ्य का चिह्न, 
प्रत्येक ऐसी वस्तु का चिह्न, जो अच्छी है, शक्ति होती है। (३.२२७) 

मेरी पहली अनिवार्य शर्त है--जिस किसी वस्तु से आध्यात्मिक, 
मानसिक या शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न हो, उसे पैर की अंगुलियों से भी 
मत छुओ। (९.१५५) 
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दुन्दुभी-नगांड़े क्या देश में तैयार नहीं होते ? तुरही-भेरी क्या भारत 
में नहीं मिलती ? वही सब गुरु गम्भीर ध्वनि लड़कों को सुना। बचपन 
से जनाने बाजे सुन-सुनकर, कीर्तन सुन सुनकर, देश स्त्रियों का देश बन 
गया है। इससे अधिक और क्या अधःपतन होगा! कवि-कल्पना भी इस 
चित्र को चित्रित करने में हार मान गई है। (६.१९६) 

डमरू श्रृंग बजाना होगा, नगाड़े में ब्रह्मरुद्र ताल का दुन्दुभि नाद 
उठाना होगा, “महावीर”, “महावीर' की ध्वनि तथा “हर हर बम बम' शब्द 
से दिगिदगन्त कम्पित कर देना होगा। जिन सब गीत-वाद्यो से मनुष्य के 
हृदय के कोमल भावसमूह उद्दीप्त हो जाते हैं, उन सबको थोड़े दिनों के 
लिए अब बन्द रखना होगा। खयाल टप्पा बन्द करके ध्रुपद का गाना 
सुनने का अभ्यास लोगों को कराना होगा! वैदिक छन्दों के उच्चारण से 
देश में प्राण-संचार कर देना होगा। सभी विषयों में वीरता की कठोर 
महाप्राणता लानी होगी। इस प्रकार आदर्श का अनुसरण करने पर ही इस 
समय जीव का तथा देश का कल्याण होगा। (६.१९६) 


आत्म-प्रेरणा 


पागल की तरह क्या बकता है? तेरे भीतर अदम्य शक्ति है। तू तो 
À कुछ नहीं' सोच-सोचकर वीर्यविहीन बना जा रहा है। (६.१०४) 

यदि तुम लोग स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते, तो तुम जीवित 
रहने के अधिकारी नहीं हो। (३.३७२) 

ह “मैं कितना दुःखी हूँ” ऐसा सोचते रहना आसुरी भावना है, धर्म 
नहीं। हर एक मनुष्य को अपना बोझ ढोना है। यदि तुम दुःखी हो, तो 
सुखी बनने का प्रयत्न करो, अपने दुःखों पर विजय प्राप्त करो। (९.११) 

असहाय अनुभव करना बड़ी भारी भूल है। किसी से सहायता की 
याचना मत करो। अपनी सहायता हम स्वयं हैं। यदि हम अपनी सहायता 
नहीं कर सकते, तो हमारा सहायक कोई नहीं है। ... यह अन्तिम और 


सर्वश्रेष्ठ पाठ है ओर ओह, इसे सीखने में कितना अमल, लगता है! ... 
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सहायता प्राप्त करने की इस मिथ्या भावना के कारण जो महा दुःखराशि 
तथा सारी (विपत्तियाँ) मिलती हैं, जरा उन पर भी विचार करो ! (७.३११) 

मनुष्य को कोई सहायता नहीं प्राप्त होने की। न कोई सहायता कभी 
मिली, मिल रही है और न मिलेगी ही। ... पर तुम तो आत्मरूप हो। 
स्वयं कठिनाईयों से छुटकारा पाओ! कोई तुम्हारा सहायक नहीं है और 
न कभी था। अपनी रक्षा स्वयं करो। यह सोचना कि कोई सहायक है, 
मीठा सपना मात्र है। उससे कोई लाभ नहीं होने का। (९.८५) 

तुम चाहे किसीकी भी प्रार्थना करो, पर कौन तुम्हे आकर सहायता 
देगा? स्वयं ही अपना उद्धार करो। भाई, दूसरा कोई तुम्हें मदद न 
पहुँचाएगा ... तो फिर आत्मा का आश्रय लो। उठ खड़े हो, डरो मत। 
दुःख और दुर्बलता के अंधकार के बीच आत्मा को प्रकाशित होने दो, 
भले ही वह प्रकाश आरम्भ में अस्पष्ट और फीका हो। (९.१२८) 

यह वैदान्त की ओर से उठाया गया एक महान्‌ प्रश्न है कि लोग 
इतने भयभीत क्यों हैं? जवाब सीधा है कि उन्होंने अपने को असहाय 
और पराश्रित बना लिया है। हम इतने आलसी हैं कि अपने लिए स्वयं 
कुछ करना नहीं चाहते। हम अपना प्रत्येक काम कराने के लिए किसी 
सगुण ईश्वर की, किसी त्राता की या किसी पैगम्बर की कामना करते हैं। 
... दूसरा कोई किसीका हर काम करने लगे तो उसके हाथ-पैर बेकार हो 
जाऐंगे। जो कुछ भी हो, हम स्वयं करते हें, वही हमे करना है। दूसरे 
की ओर से हुआ कोई काम कभी हमारा अपना नहीं हो सकता है! ... 
सहायता प्राप्त करने के लिए मारे मारे फिरना मूर्खता है। (९.८५) 

तुम जानते हो, भारत में बैलगाडियाँ होती हैं। ... कभी कभी जुए की 
नोंक पर तिनके का एक गुच्छा लटका दिया जाता है, वह बैलों के ठीक 
सामने किन्तु उनकी पहुँच से कुछ दूर होता है। बैल लगातार उसे खा लेने की 
कोशिश करते हैं, लेकिन असफल ही रहते हैं। हमें दूसरों से मिलनेवाली मदद 
का असली रूप यही है। हम सोचते हैं कि हमें सुरक्षा, शक्ति, विवेक, संतोष 
आदि बाहर से मिलेंगे। हमारी आशा सतत बनी रहती है, किन्तु वह कभी पूरी 
नहीं होती। किसीको भी बाहर से सहायता कभी नहीं प्राप्त होती। (९.८५) 
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जब तक हम दूसरों पर दोष लाद सकते हैं, तब तक हम मनुष्य 
अपनी दुर्बलताएँ, अपनी गलतियाँ मानने को राजी नहीं होते। साधारणत: 
मनुष्य अपने दोषों और भूलों को पड़ोसियों पर लादना चाहता है; यह न 
जमा, तो उन सबको ईश्वर के मत्थे मढ़ना चाहता है; और इसमें भी यदि 
सफल न हुआ, तो फिर 'भाग्य' नामक एक भूत की कल्पना करता है 
और उसी को उन सबके लिए उत्तरदायी बनाकर निश्चिन्त हो जाता है। 
पर प्रश्‍न यह है कि “भाग्य” नामक यह वस्तु है क्या और रहती कहाँ है ? 
हम तो जो कुछ बोते है, बस वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के 
विधाता है। हमारा भाग्य यदि खोटा हो, तो भी कोई दूसरा दोषी नहीं; 
और यदि हमारे भाग्य अच्छे हों, तो भी कोई दूसरा प्रशंसा का पात्र नहीं। 
(२.११९) 
अपने अंतरतम से यह समझ लो कि तुम्हारे ये सीमित विचार एवं 
काल्पनिक पुरुषों के सामने घुटने टेककर तुम्हारा रोना या प्रार्थना करना 
केवल अंधविश्वास है। मुझे एक ऐसा उदाहरण बताओ, जहाँ बाहर से 
इन प्रार्थनाओं का उत्तर मिला हो। जो भी उत्तर पाते हो, वह अपने हृदय 
से ही। (८.१४) 
तुमने प्रार्थना करके जिसका उत्तर पाया है, उसे आज्ञतावश तुमने 
सोचा है कि अन्य किसी पुरुष ने उसका उत्तर दिया है, किन्तु अनजाने में 
तुमने स्वयं ही उस प्रार्थना का उत्तर दिया है। तुमसे ही सहायता आई थी, 
किन्तु तुमने आग्रह के सहित कल्पना कर ली थी कि अन्य कोई तुमको 
सहायता भेज रहा है। तुम्हारे बाहर तुम्हारा साहाय्य-कर्ता और कोई नहीं 
है--तुम ही जगत्‌ के स्रष्टा हो। ... ये शब्द तुम्हारे मन के कूड़ा-करकट 
को भस्म कर देंगे, उससे ही तुम्हारे भीतर पहले से ही जो महाशक्ति 
अवस्थित है, वह प्रकाशित हो जाएगी, उससे ही तुम्हारे हृदय में जो 
अनन्त शक्ति सुप्त भाव से विद्यमान है, वह जग जाएगी। (६.२९७) 
जो लोग अपने दुःखों या कष्टों के लिए दूसरों को दोषी बनाते हैं 
(और दुःख की बात तो यह है कि ऐसे लोगों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती 
जा रही है) वे साधारणतया अभागे और 'दुर्बल-मस्तिष्क हैं। अपने ही 
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कर्म-दोष से वे ऐसी परिस्थिति में आ पड़े हैं, और अब वे दूसरों को इसके 
लिए दोषी ठहरा रहे हैं। पर इससे उनकी दशा में तनिक भी परिवर्तन 
नहीं होता--उनका कोई उपकार नहीं होता, वरन्‌ दूसरों पर दोष लादने 
की चेष्टा करने के कारण वे और भी दुर्बल बन जाते हैं। अतएव अपने 
दोष के लिए तुम किसी को उत्तरदायी न समझो, अपने ही पैरों पर खड़े 
होने का प्रयत्न करो, सब कामों के लिए अपने को ही उत्तरदायी समझो। 
कहो कि जिन कष्टों को हम अभी झेल रहे हैं, वे हमारे ही किए हुए कर्मो 
के फल हैं। यदि यह मान लिया जाय, तो यह भी प्रमाणित हो जाता है 
कि वे फिर हमारे द्वारा नष्ट भी किए जा सकते हैं। (२.१२०) 

तुम संसार के सभी देवताओं के निकट रो चुके हो। क्या उससे 
क्लेश का अन्त हुआ? भारत की जनता छ: करोड़ देवताओं के निकट 
रोती कलपती है और फिर भी कुत्तों की मौत मरती रहती है। ये देवता हैं 
कहाँ ? ... जब तुम सफल हो चुकते हो, तब ये देवता तुम्हारी सहायता 
करने आते हैं। अत: लाभ क्या है? ... अन्धविश्वासों के आगे यह घुटने 
टेकना, स्वयं अपने मन के हाथों अपने को बेच देना, मेरी आत्मा, तुम्हे 
शोभा नहीं देता। तुम असीम अमर, अनादि हो। तुम असीम आत्मा हो! 
इस कारण दास होना तुम्हें शोभा नहीं देता। ... उठो! जागो! (७.२९६) 

सम्पूर्ण शास्त्र एवं विज्ञान मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली इस 
आत्मा की महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह समस्त ईश्वरो में 
श्रेष्ठ है, एकमात्र वही ईश्वर है, जिसकी सत्ता सदैव थी, सदैव हे और सदैव 
रहेगी। ... अगर तुम द्वैतवाद में विश्वास करने वाले किसी कमजोर प्राणी 
को गिड़गिड़ाते और स्वर्ग से सहायता की भीख माँगते देखो, तो यही 
समझो कि वह व्यक्ति नहीं जानता कि स्वर्ग उसके भीतर ही है। यह ठीक 
है कि उसकी याचना सार्थक भी होती है, उसे सहायता मिलती है--पर वह 
सहायता स्वर्ग से नहीं, अपितु उसके अन्दर से ही आती है। (२.२१२) 
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शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी 
बातें इस तरह da दी जायँ कि अन्तर्बन्द्र होने लगे और तुम्हारा दिमाग 
उन्हें जीवनभर पचा न सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर 
सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य 
कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम पाँच ही 
भावों को पचाकर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके हो, तो 
तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है, जिसने एक पूरे 
पुस्तकालय को कंठस्थ कर रखा है। (५.१९५) 
जो कोई विचार तुमको तेजस्वी बनाए, उसे ही ग्रहण करना होगा एवं 
जो दुर्बल बनाए, उसका ही परित्याग करना होगा। (६.२९८) 
दुर्बलता का उपचार सदैव उसका चिंतन करते रहना नहीं है, वरन्‌ 
बल का चितन करना है। मनुष्य मे जो शक्ति पहले से ही विद्यमान है, 
उसे उसकी याद दिला दो। (८.११) 
मन की शक्तियाँ इधर-उधर बिखरी हुई प्रकाश की किरणों के समान 
हैं। जब उन्हें केन्द्रीभूत किया जाता है, तब वे सब कुछ आलोकित कर 
देती है। यही ज्ञान का हमारा एकमात्र उपाय है। ... मन की शक्तियों को 
एकाग्र करने के सिवा अन्य किस तरह संसार में ये समस्त ज्ञान उपलब्ध 
हुए हैं ? यदि प्रकृति के द्वार पर कैसे खटखटाना चाहिए--उस पर कैसे 
आघात देना चाहिए केवल यह ज्ञात हो गया, तो बस, प्रकृति अपना 
सारा रहस्य खोल देती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता 
से ही आती है। मानव-मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं। वह जितना 
ही एकाग्र होता है, उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर केन्द्रित होती 
है; यही रहस्य है। (१.३९) 
यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असम्भव है। ऐसा 
सोचना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है, तो 
वह यह कहना है कि मैं दुर्बल हूँ अथवा अन्य कोई दुर्बल है। (८.१८) 
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- जान लो कि जो कोई विचार या शब्द तुम्हें दुर्बल बनाता है, एकमात्र 
वही अशुभ है। मनुष्य को दुर्बल और भयभीत बनाने वाला संसार में जो 
कुछ है, वही पाप है और उसी से बचना चाहिए। (२.२३०) 

सबसे बड़ा पाप है, अपने को दुर्बल समझना। (७.६५) 

मनुष्य को सदैव उसकी दुर्बलता की याद कराते रहना अधिक सहायता 
नहीं करता, उसको बल प्रदान करो, और बल सदैव निर्बलता का चिंतन 
करते रहने से नहीं प्राप्त होता। दुर्बलता का उपचार सदैव उसका चिंतन 
करते रहना नहीं है, वरन्‌ बल का चिंतन करना है। (८.११) 

यदि किसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, बैठते, हर समय कोई 
कहता रहे कि “तू नीच है', “तू नीच है”, तो कुछ समय के पश्चात्‌ 
उसकी यही धारणा हो जाती है कि “मैं वास्तव में नीच हूँ।' (६.१४७) 

दूसरे को पापी कहने से बढ़कर और कोई बुरा कार्य नहीं है। (७.९०) 

प्रत्येक व्यक्ति सम्मोहित हो चुका है। (४.१८१) 

हे सिंहो! आयें, और इस मिथ्या भ्रम को झटककर दूर फेंक दें कि 
आप भेड़ हैं। आत्मा अमर, आत्मा मुक्त, आनंदमय और नित्य! आप 
जड़ नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं; जड़ तो आपका दास है, न कि आप 
हैं दास जड़ के। (१.१२) 

अमृत के पुत्रो'--कैसा मधुर और आशाजनक सम्बोधन है यह! 
बन्धुओं! इसी मधुर नाम--अमृत के अधिकारी से आपको सम्बोधित 
करूं, आप इसकी आज्ञा मुझे दें। ... आप तो ईश्वर की सन्तान हैं, अमर 
आनंद के भागी हैं, पवित्र और पूर्ण आत्मा हैं। आप इस मर्त्यभूमि पर 
देवता हैं। आप भला पापी? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, वह 
मानवस्वरूप पर घोर लांछन है। (१.१२) 

उठो, जागो--निर्बलता के इस व्यामोह से जाग जाओ। वास्तव में 
कोई भी दुर्बल नहीं है। आत्मा अनन्त, सर्वशक्तिसम्पन्न और सर्वज्ञ है। 
इसीलिए उठो, अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो। तुम्हारे अन्दर जो 
भगवान है, उसकी सत्ता को ऊँचे स्वर में घोषित करो, उसे अस्वीकार मत 
करो। हमारी जाति के ऊपर घोर आलस्य, दुर्बलता और व्यामोह छाया 
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हुआ है। ... अपने को इस व्यामोह से मुक्त करो। (५.८९) 
क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इस देह के भीतर कितनी ऊर्जा, कितनी 
शक्तियाँ, कितने प्रकार के बल अब भी छिपे पड़े हैं ? मनुष्य में जो है, 
उस सबका ज्ञान कौन सा वैज्ञानिक प्राप्त कर सकता है ? लाखों वर्षों से 
मनुष्य पृथ्वी पर है, किन्तु अभी तक उसकी शक्ति का पारमाणविक अंश 
मात्र ही प्रकाशित हुआ है। अतएव तुम कैसे अपने को ज़बरदस्ती दुर्बल 
कहते हो? ऊपर से दिखनेवाली इस पतितावस्था के पीछे क्या सम्भावना 
है, क्या तुम यह जानते हो? तुम्हारे अन्दर जो है, उसका थोड़ा सा तुम 
जानते हो। तुम्हारे पीछे है शक्ति और.आनन्द का अपार सागर। (८.१३) 
ऐसा न कहो कि मनुष्य पापी है। उसे यह बताओ कि तू ब्रह्म है। 
(९.३८०) 
यह मूर्खो का उपदेश है कि “तुम पापी हो, अतएव एक कोने में 
बैठकर हाय हाय करते रहो। यह उपदेश देना मूर्खता ही नहीं, दुष्टता भी 
है, कोरी बदमाशी है। तुम सभी ईश्वर हो। (२.२३७) 
वेदान्त कहता है कि सबसे बड़ा भ्रम है--अपने को दुर्बल, पापी, 
हतभाग्य कहना--यह कहना कि मुझमें कुछ भी शक्ति नहीं है, मैं यह 
नहीं कर सकता आदि आदि। कारण, जब तुम इस प्रकार सोचने लगते 
हो, तभी तुम मानो बन्धन-शंखला में एक कड़ी और जोड़ देते हो, अपनी 
आत्मा पर सम्मोहन की एक पर्त और जमा देते हो। अतएव जो कोई 
अपने को दुर्बल समझता है, जो अपने को अपवित्र मानता है, वह भ्रान्त 
है; वह जगत्‌ में एक असत्‌ विचार प्रवाहित करता है। (८.७) 
धर्म तुम्हें नया कुछ नहीं देता, वह तो केवल प्रतिबन्धों को दूर कर 
तुम्हारा यथार्थ स्वरूप तुम्हें दिखा देता है। (७.७५) 
तुमको स्मरण रखना चाहिए कि मानव जाति की गति सदैव एक 
सत्य से दूसरे सत्य की ओर रही है; असत्य से- ग्रम से सत्य की ओर 
all (७.२२४) 
तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। इस युग 
में दान देने तथा दूसरों की सहायता करने की विशेष जरूरत है। दान 
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शब्द का क्या अर्थ है? सब दानों से श्रेष्ठ है--अध्यात्म-दान, फिर है 
विद्यादान, फिर प्राण-दान, भोजन-कपड़े का दान सबसे निकृष्ट दान है। 
जो अध्यात्म ज्ञान का दान करते हैं, वे अनन्त जन्म और मृत्यु के प्रवाह 
से आत्मा की रक्षा करते हैं। (५.३२) 

न कुछ पाने की चेष्टा करो, न कुछ छोड़ने की चेष्टा करो, यदृच्छालाभ 
से सन्तुष्ट बनो। किसी भी विषय से तुम विचलित न हो, तभी समझो 
कि तुमने मुक्ति या स्वाधीनता प्राप्त कर ली। केवल सहन करने से न 
होगा--बिल्कुल अनासक्त बनो। (७.२१) 

जिसका एक निर्दिष्ट आदर्श है, वह यदि एक हजार भूलें करता है, 
तो यह निश्चित है कि जिसका कोई भी आदर्श नहीं है, वह पचास हजार 
भूलें करेगा। अतएव एक आदर्श रखना अच्छा है। (२.१५६) 

प्राचीन धर्मो के अनुसार जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह नास्तिक 
है। नूतन धर्म कहता है, जो आत्मविश्वास नहीं रखता, वही नास्तिक है। 
(८.१२) 

समस्त मानवीय प्रगति में शन्तिप्रिय हिन्दू जाति का कुछ अपना 
योगदान भी है और आध्यात्मिक आलोक ही भारत का वह दान है। ... 
सबेरे के समय गिरनेवाली कोमल ओस न तो किसी की आँखों से दिखाई 
देती है और न उसके गिरने की कोई आवाज ही कानों को सुनाई पड़ती 
है, ठीक उसी के समान यह शान्त, सहिष्णु, सर्वसह धर्मप्राण जाति धीर 
और मौन होने पर भी विचार साम्राज्य में अपना जबरदस्त प्रभाव डालती 
जा रही है। (५.९) 

इस जगत में श्रेय का मार्ग सबसे दुर्गम और पथरीला है। आश्चर्य 
की बात है कि इतने लोग सफलता प्राप्त करने हैं, कितने लोग असफल 
होते हैं यह आश्चर्य नहीं। सहस्नों ठोकर खाकर चरित्र का गठन होता है। 
(५.३६२) 

साहस रखो और इस बात का विश्वास रखो कि प्रभु ने बड़े-बड़े कार्य 
करने के लिए हम लोगों को चुना है और हम उन्हें करके ही रहेंगे। (२.३१२) 

शारीरिक शक्ति द्वारा अनेक महान्‌ कार्य सम्पन्न होते हैं और इसी प्रकार 
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मस्तिष्क की अभिव्यक्ति भी अदभुत है, जिससे विज्ञान के सहारे तरह-तरह 
के यंत्रों तथा मशीनों का निर्माण होता है, फिर भी जितना जबरदस्त प्रभाव 
आत्मा का विश्व पर पड़ता है उतना किसी का नहीं। (५.३५) 
यदि सच्चाई देखें तो हमारे जीवन की नब्बे प्रतिशत शक्ति दूसरों 
को हमारा बनावटी रूप दिखाने में निकल जाता है। यदि हम जो बनना 
चाहते हैं वह बनने का प्रयत्न करें तब उस शक्ति का सही उपयोग होगा। 
रात-दिन कहते रहो कि-- हे गौरीनाथ ! हे जगदम्बे ! मुझे मनुष्यत्व 
दो; माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो, मुझे मनुष्य बनाओ।' 
(९.२२८) 
जितनी अधिक मेरी आयु होती जाती है, उतना ही अधिक मुझे लगता 
है कि पौरुष में सभी बातें शामिल हैं। यह मेरा नया संदेश हैं। (८.१३०) 
धर्म मनुष्य में पहले से ही विद्यमान दिव्यत्व की अभिव्यक्ति है। 
(१०.२४२) 
जिसके मन में साहस तथा हृदय में प्यार है, वही मेरा साथी बने--मुझे 
और किसीकी आवश्यकता नहीं है। (४.३०६) 
पीठ पीछे किसी की निन्दा करना पाप है। इससे पूरी तरह बचकर 
रहना चाहिए। मन में कई बातें आती हैं, परन्तु उन्हें प्रकट करने से राई 
का पहाड़ बन जाता है। यदि क्षमा कर दो और भूल जाओ, तब उन 
बातों का अन्त हो जाता है। (३.३९१) 
और लोग चाहे कुछ भी क्यों न सोचें, तुम कभी अपनी पवित्रता, 
नैतिकता तथा भगवत्मीति के आदर्श को छोटा न बनाना। (५.३७१) 
za जब तक तुम्हारे हृदय में उत्साह एवं गुरु तथा ईश्वर में विश्वास--ये 
तीनों वस्तुएँ रहेंगी--तब तक तुम्हें कोई भी दबा नहीं सकता। (४.३३९) 
. यदि तुम पवित्र हो, यदि तुम सशक्त हो, तो तुम, एक व्यक्ति, समस्त 
संसार के बराबर हो। (३.२७१) 
जो पवित्र तथा साहसी है, वही जगत्‌ में सब कुछ कर सकता है। 
(४.२७६) 
याद रखो कि न धन का कोई मूल्य है, न नाम का, न यश का, 
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न विद्या का--केवल चरित्र ही कठिनाइयों के eter पत्थर की दीवारों में 
से गुजर सकता है। (२.३६३) 

यह संसार दुःख का आगार तो है, पर यही महापुरुषों के लिए 
शिक्षालयस्वरूप है। इस दुःख से ही सहानुभूति, धैर्य और सर्वोपरि उस 
अदम्य दृढ़ इच्छा-शक्ति का विकास होता है, जिसके बल से मनुष्य सारे 
जगत्‌ के चूर चूर हो जाने पर भी रत्ती भर नहीं हिलता। (१.४०४) 

मेरे मित्रों! पहले मनुष्य बनो, तब तुम देखोगे कि वे सब बाकी चीजें 
स्वयं तुम्हारा अनुसरण करेंगी। परस्पर के घृणित द्वेषभाव को छोड़ो और 
सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्दीर्य का अवलम्बन करो । तुमने मनुष्य 
योनि में जन्म लिया है, तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाओ। (१०.६२) 

जगत्‌ को जिस वस्तु की आवश्यकता हैं, वह है चरित्र संसार को 
ऐसे लोग चाहिए, जिनका जीवन स्वार्थहीन ज्वलन्त प्रेम का उदाहरण 
है। वह प्रेम एक एक शब्द को वज्र के समान प्रभावशाली बना देगा। ... 
“साहसी' शब्द और उससे अधिक 'साहसी' कर्मों की हमें आवश्यकता 
है। उठो! उठो! (४.४०८) 

ब्रह्मचर्य नसों में जलती हुई आग के समान होनी चाहिए। 

यदि तुम मेरे अनुगामी बनना चाहते हो, तो सम्पूर्ण निष्कपट होओ, 
पूर्ण रूप से स्वार्थ त्याग करो, और सबसे बड़ी बात है कि पूर्ण रूप से 
पवित्र बनो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। (३.३७०) 

पवित्रता ही सबसे महान्‌ शक्ति है। उसके सम्मुख अन्य हर वस्तु 
भय से सिकुड़ जाती है। (४.९५) 

चित्तशुद्धि और मौन से ही वाणी में शक्ति आती है। (७.२४) 

ऐसा कौन सा पाशविक भाव है, जिसे पवित्रता और सतीत्व पराजित 
नहीं कर सकता ? (३.४२) 

पहले पवित्र बनो, तभी तुम शक्ति पाओगे। (५.१८९) 

ब्रह्मचर्यवान मनुष्य के मस्तिष्क में प्रबल शक्ति--महती इच्छा-शक्ति 
संचित रहती है। ब्रह्मचर्य के बिना और किसी भी उपाय से आध्यात्मिक 
शक्ति नहीं आ सकती। इसके द्वारा मनुष्य-जाति पर आश्चर्यजनक क्षमता 
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प्राप्त की जा सकती है। मानव-समाज के सभी आध्यात्मिक नेतागण 
ब्रह्मचर्यवान थे--उन्हें सारी शक्ति इस ब्रह्मचर्य से ही .प्राप्त हुई थी। 
(१.१७९) ' | | 
ब्रह्मचर्य, पवित्रता से बढ़कर क्या और शक्ति है! (३.३०७) 
जब नेता में चरित्र नहीं होता, तब उसमें निष्ठा की सम्भावना नहीं 
होती। चरित्रता से स्थायी विश्वास और निष्ठा अवश्य उत्पन्न होती है। 
(४.१०४) 
शिष्य--परन्तु स्वामी जी, तुम्हारे समान होने की आकांक्षा कौन कर 
सकता है? ... तुम्हारे समान अध्यात्म दर्शन पर भाषण देने की क्षमता 
किसमें होगी ? 
स्वामी जी--तू जानता नहीं। वह क्षमता सभी में आ सकती है। 
भगवान्‌ के लिए बारह वर्ष तक अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, 
इसीलिए इसीलिए मेरे मस्तिष्क का पर्दा खुल गया है। यही कारण है 
कि अब मुझे दर्शन सदृश जटिल विषय पर भाषण देने के लिए सोचना 
नहीं पड़ता। (८.२५५) 
अंधविश्वास मनुष्य का महान्‌ शत्रु है। (१.१७) 
तुममें से प्रत्येक मनुष्य कुसंस्कारपूर्ण मूर्ख होने के बदले यदि घोर 
नास्तिक भी हो जाय तो मुझे पसन्द है, क्योंकि नास्तिक तो जीवन्त है, 
तुम उसे किसी तरह परिवर्तित कर सकते हो। परन्तु यदि कुसंस्कार घुस 
जाएँ, तो मस्तिष्क बिगड़ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और मनुष्य विनाश 
की ओर अग्रसर होने लगेगा। (५.१७२) 
धोखेबाजों और जादूगरों का शिकार बनने की अपेक्षा नास्तिक रहकर 
मर जाना कहीं अच्छा है। तर्क-शक्ति तुम्हें उपयोग करने के लिए दी गई 
है। (९.५९) 
मुझे विश्वास है कि ईश्वर उस व्यक्ति को तो क्षमा कर सकता है, 
जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और आस्था नहीं रखता, किन्तु वह 
उसे नहीं क्षमा करेगा जो उसकी दी हुई शक्ति का उपयोग किए बिना ही 
विश्वास कर लेता है। (२.२४५) 
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उसके पास एक सबल मस्तिष्क, निरर्थक विचारों से रहित निर्मल 
बुद्धि होनी ही चाहिए; उसे अपनी बुद्धि पर जमी अंधविश्वासों की राशि 
की पपड़ी को भेदकर उस विशुद्ध सत्य पर पहुँचना ही चाहिए, जो उसकी 
अंतरमवासी आत्मा में है। तब उसको ज्ञात होगा कि समस्त पूर्णता, सभी 
शक्तियाँ, स्वयं उसके भीतर पहले से ही मौजूद हैं, वे उसको दूसरों के 
द्वारा प्रदान की जाने वाली नहीं हैं। (७.२०२) 

विश्वास इसीलिए न करने लगो कि एक पुरानी पांडुलिपि प्रस्तुत कर 
दी गई है, या इसीलिए कि वह तुमको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है, 
या इसीलिए कि तुम्हारे मित्र चाहते हैं कि तुम विश्वास करो--वरन्‌ तुम 
अपने लिए स्वयं ही सोचो, अपने लिए सत्य की खोज करो, और स्वयं 
ही उसकी अनुभूति प्राप्त करो। ... बाल-बुद्धि, दुर्बलमना, भीरु हृदय 
वाले लोग सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। (७.२११) BE 

हमें निर्भीक साहसी मनुष्यों का ही प्रयोजन है। हमें खून में तेजी 
और स्नायुओं में बल की आवश्यकता है--लोहे के पुडे और फौलाद के 
स्नायु चाहिए, न कि दुर्बलता लाने वाले बाहियात विचार। इन सबको 
त्याग दो, सब प्रकार के रहस्यों से बचो। धर्म में कोई लुका-छिपी नहीं 
है। (५.१७२) 

अन्यान्य विषयों में जैसा है, धर्म में भी ठीक वैसा ही है--जो तुमको 
दुर्बल बनाता है, वह समूल त्याज्य है। रहस्य-स्पृहा मानव-मस्तिष्क को 
दुर्बल कर देती है। (१.४४) 

हर बात को रहस्यमय बनाना और कुसंस्कार-ये सदा दुर्बलता के 
ही चिह्न होते हैं। ये अवनति और मृत्यु के ही चिह्न हैं। इसीलिए उनसे 
बचे रहो, बलवान्‌ बनो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। (५.१७२) 

जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल 
बनाए उसे जहर की भाँति त्याग दो, उसमें जीवन-शक्ति नहीं है, वह कभी 
सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलग्रद है, वह पवित्रता है, वह ज्ञानस्वरूप 
है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय के अन्धकार को दूर कर दे, 
जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। भले ही इन रहस्य-विद्याओं में कुछ सत्य 


CC-0.In Public Domain. Panini Kany Nha Vidyalaya Collection. 


Digiti zeai agerat जभौर kamei nd eGangotri 


हो, पर ये तो साधारणतया मनुष्य को दुर्बल ही बनाती हैं। (५.१२०) 

इन सारी योग-अणालियों में जो कुछ गुह्य या रहस्यात्मक है, सब 

छोड़ देना पड़ेगा। जिससे बल मिलता है, उसीका अनुसरण करना चाहिए। ' 
.४४) 

A जो मत, जो शिक्षा-प्रणाली मन और मस्तिष्क को दुर्बल कर दे 
और मनुष्य को कुसंस्कार से भर दे, जिससे वह अन्धकार में टटोलता 
रहे, खयाली पुलाव पकाता रहे और सब प्रकार की अजीबोगरीब और 
अन्धविश्वासपूर्ण बातों की तह छानता रहे, उस मत या प्रणाली को मैं पसन्द 
नही करता, क्योंकि मनुष्य पर उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। ऐसी 
प्रणालियों से कभी कोई उपकार नहीं होता; प्रत्युत वे मन में रोगात्मकता 
ला देती हैं, उसे दुर्बल बना देती हैं--इतना दुर्बल कि कालान्तर में मन 
सत्य को ग्रहण करने और उसके अनुसार जीवन-गठन करने में सर्वथा 
असमर्थ हो जाता है। अत: बल ही एक आवश्यक बात है। (२.१८९) 

मनुष्य में जो स्वाभाविक बल है, उसकी अभिव्यक्ति धर्म है। ... यह 

सदैव बल की अभिव्यक्ति है। (९.१५५) 

मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ; मैं तुम्हें और अधिक पतित और 
ज्यादा कमजोर नहीं देख सकता। अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए, सत्य 
के लिए जिससे मेरी जाति और अधिक अवनत न हो जाय, इसीलिए मैं 
जोर से चिल्लाकर कहने के लिए बाध्य हो रहा हूँ--बस ठहरो। अवनति 
की ओर और न बढ़ो--जहाँ तक गए हो, बस उतना ही काफी हो 
चुका। अब वीर्यवान होने का प्रयत्न करो। कमजोर बनाने वाली इन सब 
रहस्यविद्याओं को तिलांजलि दे दो। ... उपनिषद्‌ के सत्य तुम्हारे सामने 
हैं। इनका अवलम्बन करो, इनकी उपलब्धि कर इन्हें कार्य में परिणत 

करो। बस देखोगे, भारत का उद्धार निश्चित है। (५.१२०) 

कमजोर बनाने वाली इन सब रहस्यविद्याओं को तिलांजलि दे दो 
और अपने उपनिषदों का-उस बलप्रद, आलोकप्रद, दिव्य दर्शनशाख्र 

का-आश्रय ग्रहण करो। (५.१२०) 

उदास रहना कदापि धर्म नहीं है, चाहे वह और कुछ भले ही a! 
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प्रफुल्ल चित्त तथा हंसमुख रहने से तुम ईश्वर के अधिक समीप पहुँच 
जाओगे, किसी भी प्रार्थना की अपेक्षा प्रसन्नता के द्वारा हम ईश्वर के अधिक 
निकट पहुच सकते हैं। (९.११) AI = 

इस जीवन में जो सर्वदा हताशचित्त रहते हैं, उनसे कोई भी कार्य 
नहीं हो सकता। वे जन्म-जन्मान्तर में “हाय, हाय” करते हुए आते हैं 
और चले जाते हैं। (६.९६) : 

कैसा दीन भाव? मैं ब्रह्ममयी का पुत्र हूँ। कैसा रोग, कैसा भय, 
कैसा अभाव ? दीनहीन भाव फूँक मारकर विदा कर दो। सब अच्छा हो 
जाएगा। (३.३१३) 

निष्क्रियता, हीन बुद्धि और कपट से देश छा गया है। कया बुद्धिमान 
लोग यह देखकर स्थिर रह सकते हैं ? रोना नहीं आता ? ... इसीलिए कहता 
हूँ, पहले अपने में अन्तर्निहित आत्मशक्ति को जाग्रत कर। (६.१५५) 

सब दुर्बलता और सब बंधन कल्पना हैं। ... निर्बल मत बनो! ... 
सन्नद्ध हो जाओ और शक्तिशाली बनो! ... यही समग्र धर्म है, जिसे मैं 
जानता हूँ। (७.३१३) 

धर्म और ईश्वर कहने से अनन्त शक्ति और अनन्त वीर्य समझा 
जाता है। (७.२०) 

उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का सन्देश देता है। यह विषय 
विशेष रूप में स्मरण रखने योग्य है, समस्त जीवन में मैंने यही महाशिक्षा 
प्राप्त की है--उपनिषद्‌ कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, 
दुर्बलता को त्यागो। मनुष्य प्रश्न करता है, क्या मनुष्य में दुर्बलता नहीं 
है ? उपनिषद्‌ कहते हैं, अवश्य है, किन्तु अधिक दुर्बलता द्वारा क्या 
यह दुर्बलता दूर होगी? क्या तुम मैल से मैल धोने का प्रयत्न करोगे ? 
पाप के द्वारा पाप अथवा निर्बलता द्वारा निर्बलता दूर होती है? उपनिषद्‌ 
कहते हैं, हे मनुष्य, तेजस्वी बनो, वीर्यमान बनो, उठकर खड़े हो जाओ। 
(५.१३२) 

शक्ति को प्राप्त करने का पहला उपाय है--उपनिषदों पर विश्वास 
करना और यह विश्वास करना कि 'मैं आत्मा El’ “मुझे न तो तलवार 
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काट सकती है, न बरछी छेद सकती है, न आग जला सकती है और न 
हवा सुखा सकती है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वज्ञ हँ)” इन आशाप्रद और 
परित्राणपद वाक्यों का सर्वदा उच्चारण करो। (५.१३९) 
महावीर के चरित्र को ही तुम्हें इस समय आदर्श मानना VSM! ... 
महाजितेन्द्रिय, महाबुद्धिमान, दास्य भाव के उस महान्‌ आदर्श से तुम्हे 
अपना जीवन गठित करना होगा। वैसा करने फिर दूसरे भावों का विकास 
स्वयं ही हो जाएगा। दुविधा छोड़कर गुरु की आज्ञा का पालन और 
ब्रह्मचर्य की रक्षा-यही है सफलता का रहस्य! नान्य पन्था: विद्यतेऽयनाय 
अवलम्बन करने योग्य और दूसरा पथ नहीं। एक ओर हनुमान जी के 
जैसा सेवाभाव और दूसरी ओर उसी प्रकार त्रैलोक्य को भयभीत कर देने 
वाला सिंह जैसा विक्रम! (६.१९६) 
वृन्दावन लीला-फीला अब रख दे। गीता का सिंहनाद करने वाले 
श्री कृष्ण की पूजा चला दे। ... अब हमें एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व 
की आवश्यकता है जिसके नसों में सिर से पाँव तक रजोगुण का प्रवाह 
है। ऐसा व्यक्तित्व जिसका कवच त्याग है और तलवार ज्ञान। हमें अब 
रणक्षेत्र के वीर योद्धा के भाव की आवश्यकता है, जीवन को मनोरंजन 
की वाटिका मानने वाले प्रेमिक के भाव की नहीं। (६.१३८) 
वेदान्त कहता है कि केवल यही स्तवन हमारी प्रार्थना हो सकती है। 
... अपने से और सबसे यही कहना कि हम ब्रह्मस्वरूप हैं। हम ज्यों-ज्यों 
इसकी आवृत्ति करते हैं, त्यों-त्यों हममें बल आता जाता है। “शिवोऽहं” 
रूपी यह अभय वाणी क्रमश: अधिकाधिक गम्भीर हो हमारे हृदय में, 
हमारे सभी भावों में भिदती जाती है और अन्त में हमारी नस नस में, 
हमारे शारीर के प्रत्येक भाग में समा जाती है। (२.१९०) 
शास्त्र में निर्भरता को पंचम पुरुषार्थ कहकर निर्देश किया गया है; 
परन्तु हमारे देश में लोग जिस प्रकार दैव पर निर्भर रहते हैं, वह मृत्यु 
का चिह्न है, महा कापुरुषता की चरम अवस्था है। (६.८८) 
मित्र, क्या कोई, जब तक स्वयं वीर न हो, ईश्वर के प्रति विश्वास 
और आत्मसमर्पण कर सकता है ? मनुष्य जब तक वीर और महान्‌ नहीं 
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बनता, तब तक उसके हृदय की द्वेष और ईर्ष्या कैसे मिट सकती है? 
और जब तक हृदय में द्वेष और इर्ष्या है, तब तक कोई यथार्थ में सभ्य 
कैसे बन सकता है? इस देश में वह कठोर पौरुष, वह वीरत्व और 
महानता की भावना ही कहाँ है? (८.२४५) 

बाधा जितनी ही होगी, उतना ही अच्छा है। बाधा बिना पाए क्या 
कभी नदी का वेग बढ़ता है? जो वस्तु जितनी नई होगी, जितनी अच्छी 
होगी, वह वस्तु पहले-पहल उतनी ही बाधा पाएगी। बाधा ही तो सिद्धि 
का पूर्व लक्षण है। जहाँ बाधा नहीं, वहाँ सिद्धि भी नहीं है। (८.२००) 

परन्तु यह बात ध्रुव सत्य है कि तेरे अन्दर यदि कुछ तत्त्व रहे तो 
बाह्य परिस्थिति जितनी ही विपरीत होगी, भीतर की शक्ति का उतना ही 
उन्मेष होगा। (६.२१८) 

मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि कपट से जगत्‌ में कोई महान्‌ कार्य नहीं 
होता, इसीलिए उन अश्लील निन्दाओं पर ध्यान न देकर में धीरे-धीरे अपना 
कार्य करता जा रहा था। अनेक बार यह भी देखने में आता था कि जिसने 
मेरी व्यर्थ निन्दा की, वही फिर अनुतप्त होकर मेरी शरण में आता था और 
स्वयं ही समाचार-पत्रो में प्रतिवाद कर मुझसे क्षमा मागता था। (६.८७) 

भला-बुरा तो लोग कहेंगे ही, परन्तु उच्च आदर्श को सामने रखकर 
हमें सिंह की तरह काम करना होगा। (६.११६) 

जो जितना बड़ा हुआ है, उसके लिए उतनी ही कठिन परीक्षा रखी 
गई है। (६.८८) 

अन्तःप्रेरणा से मुनष्य को काम करना चाहिए और यदि वह काम 
शुभ और कल्याणप्रद है, तो समाज की भावना में परिवर्तन अवश्य होगा, 
चाहे ऐसा उसकी मृत्यु के शताब्दियों बाद ही क्यों न हो। (३.३८७) 

बेटा, जानते तो हो कि इस संसार में निरी दुनियादारी है। जो यथार्थ 
साहसी और ज्ञानी है, वह क्या ऐसी दुनियादारी से कभी घबराता है? 
“जगत्‌ चाहे जो कहे, क्या परवाह है, मैं अपना कर्तव्य पालन करता चला 
जाऊँगा” यही dt की बात है। यदि “वह क्या कहता है, क्या लिखता 
है,” ऐसी ही बातों पर रात-दिन ध्यान रहे तो जगत्‌ में कोई महान्‌ कार्य 
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हो ही नहीं सकता। (६.८८) 

हम अमृतपुत्र और ईश्वर की सन्तान हैं। प्रभु की जय हो, हम अवश्य 
सफल होंगे। ... हृदयहीन, कोरे बुद्धिवादी लेखकों और समाचारपत्रो 
में प्रकाशित उनके निस्तेज लेखों की भी परवाह मत करो। विश्वास, 
सहानुभूति--दृढ़ विश्वास और ज्वलन्त सहानुभूति चाहिए! ... जय हो 
प्रभु की! आगे कूच करो--प्रभु ही हमारे सेनानायक हैं। पीछे मत देखो। 
कौन गिरा, पीछे मत देखो--आगे बढ़ो, बढ़ते चलो ! भाइयों, इसी तरह 
हम आगे बढ़ते जाऐंगे। (१.४०५) 

वीरता से आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा 
न रखो। उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो। स्थिर रहो। स्वार्थपरता और ईर्ष्या 
से बचो। (४.३९४) 

हर काम को तीन अवस्थाओं में से गुज़रना होता है--उपहास, विरोध 
और स्वीकृति। (४.३३०) 

पर ध्यान रखो, जीवन का यही अनुभव है। यदि सचमुच तुम पर- 


हित के लिए कटिबद्ध हो, तो सारा ब्रह्माण्ड भले ही तुम्हारा विरोध करे, . 


तुम्हारा बाल भी बाँका न होगा। यदि तुम निःस्वार्थ और हृदय से सच्चे 
हो, तो तुम्हारे अन्तर में निहित परमात्मा की शक्ति के समक्ष, ये सारी 
विघ्न-बाधाएंँ क्षार-क्षार हो जाऐंगी। (१०.१३) 

जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है, लोग उसे निश्चय ही 
गलत समझते है | इसीलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते 
हैं; परन्तु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान्‌ में अपरिमित 
विश्वास रखना चाहिए। (४.३३०) 

मैं चाहता हूँ कि मेरे सब बच्चे, मैं जितना उन्नत बन सकता था, 
उससे सौगुना उन्नत बनें। तुम लोगों में से प्रत्येक को महान्‌ शक्तिशाली 
बनना होगा- मैं कहता हूँ, अवश्य बनना होगा। आज्ञा-पालन, ध्येय के 
प्रति अनुराग तथा ध्येय को कार्यरूप में परिणत करने के लिए सदा प्रस्तुत 
रहना--इन तीनों के रहने पर कोई भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं 
कर सकता। (६.३५२) 
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साहसी बनो 


मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जो स्वयं सावधान 
रहना चाहता है, पग-पग पर उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता है। 
जो सम्मान एवं प्रतिष्ठा के खो जाने के भय से पीड़ित रहता है, उसकी 
अवमानना होती है। जो सदा नुकसान से घबराता है, उसके भाग्य में सदा 
नुकसान ही उपस्थित है। (६.३८४) 

कोई भी सत्य, प्रेम तथा निष्कपटता को रोक नहीं सकते। क्या तुम 
निष्कपट हो? मरते दम तक निःस्वार्थ? और प्रेमपरायण ? तब डरो 
नहीं, मृत्यु से भी नहीं। (२.३९६) 

कभी साहस न छोड़ना! खाते, सोते, पहनते, गाते-बजाते, भोग में, 
रोग में सदैव तीत्र उत्साह एवं साहस का ही परिचय देना होगा, तभी तो 
महाशक्ति की कृपा होगी। (६.१९७) 

एक पग भी पीछे न रखो, यही भाव है जो भी आए, उससे लड़ 
कर निपट लो। अन्तरिक्ष से नक्षत्र भले ही हट जाएँं। सारा संसार हमारे 
विरुद्ध क्यों न खड़ा हो जाय। ... उससे क्या? अतः लड़ो! कायर होकर 
कुछ भी लाभ नहीं उठाते। ... एक पग पीछे हटकर तुम किसी भी दुर्भाग्य 
को टाल नहीं सकते। (७.२९६) 

हमें कुछ चेले भी चाहिए--वीर युवक--समझे? दिमाग के तेज और 
हिम्मत के पूरे, यम का सामना करने वाले, तैरकर समुद्र पार करने को 
तैयार-समझे? हमें ऐसे सैकड़ों चाहिए--खरी और पुरुष, दोनों । (३.३५४) 

कायरों से और क्या कहा जाय, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। ... 
मेरी दृष्टि में मैले-कुचले फटे वस्त्र के सदृश तमोगुण तथा नरक-कुण्ड में 
कोई भेद नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। (६.३८३) 

यदि तुम सचमुच मेरी सन्तान हो, तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, 
न किसी बात पर रुकोगे। तुम सिंहतुल्य होगे। ... तुम्हे ha मेरा 
आशीर्वाद है; मेरी प्रार्थना सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। ... यदि तुममें विश्वास 
होगा, तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएँगी। (३.३४९) 


CC-0.In Public Domain. Panini 0३०, Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ane विरिक्ीनन्दि::“जीवमी और उपदेशी eGangotri 
सैवा 


यह जीवन क्षणस्थायी है, संसार के भोग-विलास की सामग्रियाँ भी 
क्षणभंगुर हैं। वे ही यथार्थ में जीवित हैं, जो दूसरों के लिए जीवन धारण 
करते हैं बाकी लोगों का जीना तो मरने ही के बराबर है। (२.३७१) 

संसार में सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करो। सर्वस्व दे दो, पर 
बदले में कुछ न चाहो। (७.९) 

अरे, मृत्यु जब अवश्यम्भावी है तो ईट-पत्थरों की तरह मरने के 
बजाय वीर की तरह मरना अच्छा है। इस अनित्य संसार में दो दिन 
अधिक जीवित रहकर भी क्या लाभ? Itis better to wear out than to 
rust ०००---जराजीर्ण होकर थोड़ा-थोड़ा करके क्षीण होते हुए मरने के 
बजाय वीर की तरह दूसरों के अल्प कल्याण के लिए लड़कर उसी समय 
मर जाना क्या अच्छी नहीं? (६.१५०) 

भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदयवाले सैकड़ों स्त्री-पुरुष भोग- 
विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और 
शरीर से उन करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो दरिद्रता 
तथा मूर्खता के अगाध सागर में निरन्तर नीचे डूबते जा रहे हैं। (६.३०७) 

चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरों के लिए सर्वस्व त्यागी तथा आज्ञाकारी 
युवकों पर ही मेरा भविष्य का कार्य निर्भर है। उन्हीं पर मुझे भरोसा है, 
जो मेरे भावों को जीवन में परिणत कर अपना और देश का कल्याण 
करने में जीवनदान कर सकेंगे। नहीं तो झुण्ड के झुण्ड कितने ही लड़के 
आ रहे हैं और आएंगे, पर उनके मुख का भाव तमोपूर्ण है। हृदय में 
उद्यम की आकांक्षा नहीं, शरीर में शक्ति नहीं और न मन में साहस--उन्हें 
लेकर क्या काम होगा? (६.१९५) 

यदि इस संसाररूपी नरककुण्ड में एक दिन के लिए भी किसी व्यक्ति 
के चित्त में थोड़ा सा आनन्द एवं शान्ति प्रदान की जा सके, तो उतना 
ही सत्य है, आजन्म मैं तो यही देख रहा हूँ--बाक़ी सब कुछ व्यर्थ की 
कल्पनाएं Cl (५.१७७) 
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"सफलता का पथ 


हमारी भूलों की भी यहाँ उपयोगिता है। बढ़े चलो! यदि तुम सोचते 
हो कि तुमने कोई अनुचित कार्य किया है, तो भी पीछे फिरकर मत देखो। 
यदि पहले तुमने इन गलतियों को न किया होता, तो क्या तुम विश्वास करते 
हो कि आज तुम जैसे हो, वैसे कभी हो सकते ? अत: अपनी भूलों को 
आशीर्वाद दो। वे अदृश्य देवदूतों के समान रही हैं। ... आदर्श को पकड़े 
रहो। आगे बढ़ते चलो! छोटी छोटी बातों और भूलों पर ध्यान न दो। 
हमारी इस रणभूमि में भूलों की धूल तो उड़ेगी ही। जो इतने नाजुक हैं कि 
धूल सहन नहीं कर सकते, उन्हे पंक्ति से बाहर चले जाने दो। (५.२५३) 
मनें जीवन में बहुत सी भूलें की हैं, किन्तु इनको किए बिना आज 
जो मैं हूँ वह कभी न होता। मैं अब अपने जीवन से अत्यन्त सन्नुष्ट 
हूँ। पर मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि तुम घर जाकर चाहे जितना 
अन्याय करते रहो। मेरी बात का गलत मतलब न समझ लेना। मेरे कहने 
का अभिप्राय यही है कि कुछ भूल-चूक हो गई है, इसीलिए एकदम हाथ 
पर हाथ रखकर मत बैठे रहो, किन्तु यह समझ रखो कि अन्त में फल 
सबका शुभ ही होता है। (८.६१) 
जो कर चुके, सो कर चुके। ... अनुताप मत करो--पहले जो कुछ 
काम तुमने किया है, उस सबको लेकर माथापच्ची मत करो ... तुम किसी 
भी कर्म के फल को नष्ट नहीं कर सकते--फल अवश्यमेव प्राप्त होगा; 
अतएव साहसी होकर उसके सम्मुख Se रहो, किन्तु सावधान, दुबारा 
फिर वैसा कार्य मत करना! (७.१०७) 
आगे बढ़ो! सैकड़ों युगों के उद्यम से चरित्र का गठन होता है। निराश 
न होओ। (३.३४४) 
चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों न हो, उसके दोषों की चर्चा मत 
करो। उससे कभी कुछ लाभ नहीं होता। किसीके दोषों की चर्चा कर तुम 
उसकी सहायता नहीं करते, तुम उसे ठेस पहुँचाते हो और स्वयं अपने 
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__ पहले-पहले सफलता न भी मिले; पर कोई हानि नहीं, यह अस- 
"फलता तो'बिल्कुल स्वाभाविक है, यह मानव जीवन का सौन्दर्य है। इन 
असफलताओं के बिना जीवन क्या होता ? यदि जीवन में इस असफलता 
को जय करने की चेष्टा न रहती, तो जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन 
ही न रह जाता। उसके न रहने पर जीवन का कवित्व कहाँ रहता ? यह 
असफलता, यह भूल रहने से हर्ज भी क्या? मैंने गाय को कभी झूठ 
बोलते नहीं सुना, पर वह सदा गाय ही रहती है, मनुष्य कभी नहीं हो 
जाती। अतएव यदि बार-बार असफल हो जाओ, तो भी क्या ? कोई हानि 
नहीं, सहस्र बार इस आदर्श को हृदय में धारण करो, और यदि सहस्र 
बार भी असफल हो जाओ, तो एक बार फिर प्रयत्न करो। (२.१५६) 

WA ठोकर खाकर चरित्र का गठन होता है। (५.३६२) 

एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक ठोकरें खायें। जो व्यक्ति अधिक 
ठोकरें खाता है, उसे हम बुरा कहते हैं और जो कम, उसे सज्जन या 
भला कहते हैं। भला और बुरा, ये दोनों भिन्न चीजें नहीं हैं, दोनों एक ही 
हैं; उनके बीच का भेद प्रकारगत नहीं, परिमाणगत है। (२.८२) 


नेता और संगठन 


ेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ, नि:स्वार्थ होओ और कभी 
एक मित्र को पीठ पीछे दूसरे की निन्दा करते मत सुनो। अनन्त धैर्य 
रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। (३.३३५) 

ससार छ: श्रद्धालु मनुष्यों का इतिहास, छ: गम्भीर शुद्ध चरित्रवान 
मनुष्यों का इतिहास है। हमें तीन वस्तुओं की आवश्यकता है: अनुभव 
करने के लिए हृदय की, कल्पना करने के लिए मस्तिष्क की, और काम 
करने के लिए हाथ की। (३.२७१ ) 

अपने को एक डाइनेमो बनाओ। ... यदि तुम पवित्र हो, यदि तुम 
सशक्त हो, तो तुम, एक व्यक्ति, समस्त संसार के बराबर हो। (३.३३५) 

हमारे हृदय में प्रेम, धर्म और पवित्रता का भाव जितना बढ़ता जाता 
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है, उतना ही हम बाहर प्रेम, धर्म और पवित्रता देख सकते हैं। हम दूसरों 
के कार्यों की जो निन्दा करते हैं, वह वास्तवः में -.हमारी-अंपनी ही निन्दा 
है। तुम अपने क्षुद्र ब्रह्माण्ड को ठीक करो, जो तुम्हारे हाथ में हैं, वैसा 
होने पर बृहद्‌ ब्रह्माण्ड भी तुम्हारे लिए आप ही आप ठीक हो जाएगा। 
(७.३७) 

महान्‌ उद्यम, महान्‌ साहस, महावीर्य और सबसे पहले आज्ञा- 
पालन--ये गुण व्यक्तिगत या जातिगत उन्नति के लिए एकमात्र उपाय 
हैं। (४.३६०) 

धीरज रखो और मृत्युपर्यन्त विश्वासपात्र रहो। आपस में न cet! 
रुपये-पैसे के व्यवहार में शुद्ध भाव रखो। ... जब तक तुममें ईमानदारी, 
भक्ति और विश्वास है, तब तक प्रत्येक कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। 
(४.३६८) 

मैं तुम लोगों से यही आशा करता हुँ कि बड़प्पन, दलबन्दी या 
ईर्ष्या को सदा के लिए त्याग दो। पृथ्वी की तरह सब कुछ सहन करने 
की शक्ति अर्जन करो। यदि यह कर सको, तो दुनिया अपने आप तुम्हारे 
चरणों में आ गिरेगी। (३.३२०) 

आलोचना की प्रवृत्ति का पूर्णत: परित्याग कर दो। जब तक वे सही 
मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, तब तक नज़र आए, तो जम्रतापूर्वक गलती 
के प्रति उनको सजग कर दो। एक दूसरे की आलोचना ही सब दोषों 
की जड़ है। किसी भी संगठन को विनष्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ 
है। (४.३१५) 

मैं चाहता हूँ कि हममें किसी प्रकार की कपटता, कोई मक्कारी, 
कोई दुष्टता न रहे। ... दुराचार की गन्ध या बदनीयती का नाम तक न 
रहने पाए। (३.३३५) 


कर्म का रहस्य 


मृत्युपर्यन्त काम करो--मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब में न TEM, 
तब मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी। यह जीवन आता और जाता 
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हे--नाम, यश, भोग, यह सब थोड़े दिन के हें । संसारी कीड़े की तरह 
मरने से अच्छा हे--कहीं अधिक अच्छा है कर्तव्य क्षेत्र में सत्य का उपदेश 
देते हुए मरना। आगे बढ़ो। (५.६७१) 
इस तरह काम करो कि मानो तुममें से हर एक के ऊपर सारा काम 
आ पड़ा हे। (३.३३६) . 
चालाकी से कोई बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। प्रेम, सत्यानुराग 
और महान्‌ वीर्य की सहायता से सभी कार्य सम्पन्न होते हैं। तत्‌ कुरु 
पौरुषम, इसीलिए पुरुषार्थ को प्रकट करो। (४.३१७) 
जनसमुदाय की गणना निरर्थक है। एक जनसमूह जो शताब्दी में 
करता है, उससे अधिक कुछ ही धैर्यवान, तत्पर, कर्मठ व्यक्ति एक वर्ष 
के अन्दर कर सकते हैं। (४.३३४) 
मेरी आशा विश्वास तुम्हीं लोग हो। मेरी बातों को ठीक-ठीक 
समझकर उसी के अनुसार काम में लग जा। ... उपदेश तो तुझे अनेक 
दिए; कम से कम एक उपदेश को भी तो कार्य रूप में परिणत कर ले। 
बड़ा कल्याण होगा। दुनिया भी देखे कि तेरा शास्त्र पढ़ना तथा मेरी बातें 
सुनना सार्थक हुआ। (६.१४९) 
साहसी होकर काम करो। धीरज और स्थिरता से काम करना--यही 
एक मार्ग है। आगे बढ़ो और याद रखो धीरज, साहस, पवित्रता और 
अनवरत कर्म। ... जब तक तुम पवित्र होकर अपने उद्देश्य पर Se रहोगे, 
तब तक तुम कभी निष्फल नहीं होओगे। (४.३५६) 
सब विषयों में व्यावहारिक बनना होगा, अर्थात्‌ अपने-अपने कार्य 
द्वारा मत या भाव का विकास करना होगा। केवल मतमतान्तरों ने देश 
को चौपट कर दिया है। (७.१३५) 
अरा साहस से किए गए सत्कर्म में बाधा आने पर कार्य करने 
वालों की शक्ति और भी जाग उठेगी। जिसमें बाधा नही, विरोध नहीं, 
वह मनुष्य को मृत्यु-पथ पर ले जाता है। (६.१८५) 
हमें आवश्यकता है हृदय की, अनुभव करने के लिए; मस्तिष्क की, 
कल्पना करने के लिए और मजबूत भुजा की, काम करने के लिए। ... 
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अपने को कार्य का समर्थ साधन बनाओ। ... यदि हृदय और मस्तिष्क 
में मतभेद हो, तो हृदय का अनुगमन करो।.(३.२ OZ) So 

क्योंकि यदि तुममें थोड़ी भी कल्पना-शक्ति नहीं है, यदि तुम्हारे 
पथ-प्रदर्शन के लिए तुम्हारे सामने कोई भी आदर्श नहीं है, तो तुम निरे 
जंगली ही हो। अतएव हमें अपने आदर्श को कभी नीचा नहीं करना 
चाहिए और साथ ही यह भी न होना चाहिए कि हम व्यावहारिकता को 
बिल्कुल भूल बैठे। इन दो 'अतियों' से हमें बचना चाहिए। ... अतएव 
तुम्हें इस बात का यत्न करना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में उच्च आदर्श 
तथा उत्कृष्ट व्यावहारिकता का सुन्दर सामंजस्य हो। (५.३३७) 

तुम्हीं लोग देश की आशा हो। तुम्हें कर्मविहीन देखकर मुझे बड़ा कष्ट 
होता है। लग जा, काम में लग जा। विलम्ब न कर, मृत्यु तो दिनोंदिन ` 
निकट आ रही है! “बाद में करूँगा' कहकर अधिक बैठा न रह--यदि 
बैठा रहेगा, तो फिर तुझसे कुछ भी न हो सकेगा। (६.१३०) 

आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं। हिंसा तथा अहंकार को हमेशा 
के लिए गंगा जी में विसर्जित कर दो एवं पूर्ण शक्ति के साथ कार्य में 
जुट जाओ। (३.३१९) 

मेरे भीतर जो आग जल रही है--उसके संस्पर्श से अभी तक तुम्हारा 
हृदय अग्निमय नहीं हो उठा--तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। तुम 
आलस्य और सुख-भोग की लकीर पीट रहे हो। आलस्य का त्याग करो, 
इहलोक और परलोक के सुख-भोग को दूर हटाओ। (३.३७०) 

मेरे भीतर जो आग जल रही है, वही तुम्हारे भीतर जल उठे, तुम 
अत्यन्त निष्कपट बनो, संसार के Wels में तुम्हें वीरगति प्राप्त हो--यही 
मेरी निरन्तर प्रार्थना है। (३.३७१) 


% ने ने k 
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इस पुस्तक के प्रथम भाग में स्वामी विवेकानन्द की 
सरल जीवनी है जो युवकों के लिए प्रेरणादायक 

| और रोचक होगी | द्वितीय भाग में स्वामीजी के 
उपदेश दिए गए हैं जो युवकों को जीवन की बाधाओं 
का जय कर सफल होने और एक नैतिक और 
आध्यात्मिक जीवन-यापन करने के लिए प्रोत्साहित 
करेंगे | यह उपदेश युवावर्ग को दूसरों की सेवा 
कर अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित 
करेंगे | स्वामी विवेकानन्द के १५०-वीं जन्म जयन्ती 
के उपलक्ष्य में इस पुस्तक का प्रत्याशित संस्करण 
प्रकाशित किया जा रहा है । 
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